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पुञ्यं यथान्याय मि | | नु | ८ ॥ | | 
#ी महाराज सुखे एकाभ्र थे, एसे समय महधिगख ` 
सम्मुख जाकर उनका यथाविधि पूजन करके बोटे-- | 








वाचाच्ये दान्धदौन्पहः 


[तिम 


महात्मा्ोकि इस प्रकार पूनेपर 
घंयका उचित सम्मान चरके 
आसीदिदं तम युतमध्रक्ातम 


अप्रतकये तः ॥५] ५ 
यह्‌ ( सारा संतर ) पडे तम प्रछृतिमे छीन था, इस अह 


ठ 


हिखखायी नहीं देता था, इसका कोद रूप नदीं था, जिसकी को 
षस कल्पना कर सके, ज्ञानके परेक्ा विषय था, सवत्र गाढ़ निद्राकी- 
सी सवस्या था | ६ | 1 


` तब अव्यक्तं (अगो ॥ खर्‌ ) स्वयभू भगवान्‌ अन्धकारक शि कर 
पच्वमहाभूतों ( प्थ्वी, जल? अभ्र, अकाश, आर वायु) को प्रकट 


करते हुए स्वय व्यक्त हए । 





लोकरके सिरजनहार स्वयं ब्रह्या अ 


ता यदस्यायनं पुवं तेन नारायणः स्मृतः ॥१०॥ 
` नाम ५नारः है, क्योकि “नर ( परमात्मा ) से उसकी 
इई ह ! वह्‌ “नारः जि प्रथमं जयन | 
इस वरह ) “नारायणः षडा । 





(सथदही) महान्‌ { बुद्धि ); तीनों शण ( सत्व, रजः 
इन्द्रियोको करमशः उत्पन्न 8 


तेषां व्ववयवन्धु 





सर भध 


[क 1 


तस्तव ) है इनके शरीर निर्माण छरनेवारे भार्गो यह्‌ 
ख ) संघार अव्यय ( अविनाशी ) से उत्पन्न होता 
सवेष [पवाप्मो 
यो थो यावतिथश्ैषां स स ताबदुगुणःरः 
इन पजच्चसहा्भूतोके जो पाच गुणव करमशः पूः 
द्याने वहते गये है । ( जये आकाशे एक “शब्द” शुण हे, वयु 
 ५शब्द, स्पशं” ये दौ गुण है, तेजमें “शब्द, स्पशं ओर रूप" ये तीन 
` शुण ई, जर्मे “शब्द, स्पशं, ङ्प, सौर रस्ये चार्‌ गुण ह ओं 
पृथ्वीम पांच गुण अर्थात्‌ “शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध" 
क्षसे पच्चमहाभूतमिंसे जि भूत कम-संख्या जो होती है 


(उस दश्वरमे) दष्टिके आरम्भसे 
उर कम्मे 


ए वना दीं 1 
कर्मात्मनां च देषानां सोऽखजत्ा 





"पिपत भि हि जिनतो मि । 


दन्दरयोजयवेमाः सुखदुभखादिभिः 
कमि वित्वारा्थं धर्मं ओर अधमंको पृथक््‌-प्रथक्‌ 
मौर सुख-दुःखादि इन्द प्रजाओंके साथ कर दिये 


वि ५ न्यो द्शाधाना& य स्मरताः 


तात्पर्यं) पच्वमदाभूतोकी जो नाश होनेवाली 





सरर षादौ छसहिद । ` 


क का थ 


स्वानि स्वान्यभिपवन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ 

त्‌ बदरनेषर जते श्नूतु आप ही अपर चिरहोक्ो धारण करती 
ही जीव स्वयं अपने अपने कको ( जन्मतः ) पराप्त होते 
लोनाकां तु किवद्धयथ खगा रूपादतं 


ब्राहमणं क्षु्रियं वदथ शुदं च निरवतयत्‌ । 
छोक-वृद्धिके लवि मुखस ब्राहणः बाहुसे क्षत्रियः 


हे र द्विजगण, उस विराट पुरुषने तप करके जिसे उत्यन्न्‌ किया, 


ह 


सारी सष्िका लिरजनेवाख मै" ही ॥ ट" देखा समभ्ये 





यश्षरक्षःपिक्षाचाश्च मन्धवाप्रस 
मान्दयीन्सुप्णोश पिद्रणां च पुथग्भण 

यक्षरक्षः, पिशाच, गन्धर्व, अप्यर,अघुर, नाग (व 

स्सुपणं (गरड बाद) भौर पितरोके भिल्न-भिन्न गण इः 


अन्तरि होनेवारी गडगडाट; पुच्छल तारे भौर ; 
लड्‌ न्त्र उत्पन्न कयि 






















सरर आाषाटोच्छखषहिव । = :&. 


त क सनो 








[ क १20 


~~ । अः 


ल प्रकार मेर आह्नासे इन सहाट्ाओंने अपने वपोयोगवे 
मौलुरूप स्थावर जङ्गमकी सष्टिकौ ! । 


ष इ ५६ [ना{निह कीति 
तचः बोऽ' 











| । पयो च जन्पनि ॥४२ 

जिन प्राणिर्योका नैवा कमं कदा गया है बह ओर किक जन्म 
छते होता है यह्‌ जन्म-कम-योग तुमसे कूण । = 
शव पमधिव व्याङथोमयतोदतः। = ` 
हद्धि व पिशा्याथ मुष्याथं जरघुजाः ॥४२॥ 














२ 


दोनों मोर दादवाठे पशुम उर हिस्‌ जन्त, राक्षःषिशावः 
्नप्य, ये सब जरायु अर्थात्‌ गमसं उत्पन्न होनेवाटे ई 


जाः पक्षिणः खषा नक्रा सरस्यास्च कच्छपाः । 


















मछली, कुवा, ओर । 
{ शख सीप आदि ) जीवं ह वे 











मकं युकामधिकमल्डृणम्‌ । ` 
गोपजायन्ते यचान्यत्छिचिदीदशम्र्‌ ॥४५५।। 
ज, मक्ली ओर खटमल ओर जो इस प्रकारके 

ति गरमीसे होती दै, इसद्यि वे स्वेदज ह। 
























: ॥ छ 
जिनमें फलके स्पति कटे जते है 
जिनमें षक ओ}र फर दोनों होते ह वे बृष्ष कहरतैदै' ! = ` 
गुच्छशुटमे ठं विग्रिष॑ कथैव चणजात्यः! ` 
` कीजकाण्डददाण्येव प्रताना वरस्य एव चणा ` 





॥ |; 
\ 




















ख्ताए' ( कद. आदि ), वल्खी ( गुर आदि ) बीजें | 
ते खुलद्ःखस | 









रहते ३! इनके भीतर श्वैतन्य र्ता है ओरं ¦ 
अनुभव भी होवा हे 








अष्टा स्वपेत शान्दाल्वा ५९1 खत {च 
जब वह देव जागता दै ( अर्थात्‌ दष्ट स्थिति 
यह्‌ संलार सवेष होता ह ओर जब वह्‌ शान्त भावस शंय 
ने प्रा्रद्ये जादा). ` ` ` 


भरभ्यो निवर्दन्ते मन गकानिषच्छति ॥५२॥ _ ` 
हयैकर्‌ उसके शयन करनेषर कृमानुसौर दहं धारणः करने- ` 
नृत्त हेते ह मौर उनका मन मी निश्चेष्ट 


0. `  महाप्रह्धय 
गतत प्रीयन्ते यदा तर्मिन्पहारसान | 


५ 


समाभ्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः 
करुते के तदोत्ासति मूतः ॥५५॥ 


` तयका आश्चयं कर ५. कार्तक इन्द्रियोके साथ 
 ( श्वास-संचाल्नादि ) नहीं 





भृगुः शान्त भावयिष्यत्यहेवतः । 


| 
एतद्धि सत्तोऽधिजभे सर्वमेषोऽखिल युनि: ॥५ 


तेनोक्तो महामना श्रथ 


तानव्रयीदषीन्प बीन्प्रीतास्मा श्रयताभिति ॥ 
मलुजी हार 


यष्टवन्तः श्र ॥ ज {४ 8 । १.१.५६. ९ 
( स्वयंमूसे उत्पन्न ) इन स्वायस्युव मलुके वंशम छः मनु 
, दि त्मामोने # नी त अ पृः णू + 





भुव आदि महातेजस्वी सातो मनुने अपने अपने 


[| 


खा पुहूर्वः स्यादहोरात्रं तु तावतः ॥६४ 


अठारह निमेषो ( परक ) की एक काष्ठा, तीस का्ा्मकी एक्‌ 
्, ती कलार्जोका एक सुहूतं मौर दीस सहूती का एकं अहोरात्र 
दिन गौर शाल ) होता है 1 ध 


अहरात्रे विभजते द्यो माङ्ुषदंविङ । 


 रत्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टा कर्मणामहः ।॥६५॥ 
सूये देवता गोर मनुष्योकै स्थि दिनः रता 
पोनेके स्थि रात ओर काम करनेके 





सहस्रानि वर्घाणां तत्छृतं धगम 
 , तस्य ताच्छरी संध्या सै््याश्च तथाविधः ॥६९। 
चार हजार वर्षका कृतयुग ( स््ययुग ) का गया है \ इतने ही 
सौ याने ४०० वषकी सन्ध्या { युगारस्मके पू्॑ा समय ) ओर ४०० 
री वर्षका सन्ध्यांश ( एक युग समप्र होनेपर दुसरे युगा आरम्‌ 
होनेतकका कार ) होता दे । ५ 


इतरेषु स्यच न स्ध्याशेषु च त्रि 


हजार आर एक एक सौ वं कमपू्वक षटानेसे होता दे! (८३ 
सतय॒गसे ९ हजार वषं कम तेताका प्रमाण ओर ३०० वषं उस 
सन्ध्या मौर उतने ही 
क कम अथात्‌ दो 


र्थात्‌ १ हजार वर्षका कि 
तथा एक सौ वष॑का 















न 





यका एक हजार युग बह्माका एक्‌ 

छने ही युगकौ एक रात होतीहै।.  : 
पहसरान्तं बाह्यं पुण्यमहषषिदुः। 
तावतीमेव वेऽदोरत्रविदौ जनाः ॥७३॥ 
हका एक पवित्र दिन जौर उतने ही प्रमाण 





2 
१. 














या हा ब्रह्मा जपने. अहोरात्रे जन्ते जागता दै ओर. ` 
सत्‌ असत्‌ स्वरूप मनको लोक-स्वनामं खालादहै। ` 













की इच्छासे प्रेरित सनं १ ( अपना काम करता है) 
उससे आकाश उत्पन्न हाता दै। अकाशका गुण 





जते जछ उत्पन्न होता दै, जिसका शण रसै! 


देकशष्वतिगुणं भन्वन्तरयिदहौचयते ॥७९ 
दहे जो १२ हजार वर्षका देवलाओंका एकं युग 
। उसके इचटहच्छ गुने ( ८५८२००० ) वषंका एक मन् 
गया ड ( एक मन्बन्तरतक एकं ही मलुके हाथमे सुष्टिखच् 
भार रहता है + ५ 


सर्गः दहर षवच 


करीडन्निनैतङुरूते परमेष्टी पुनः पुनः ॥८० 


मन्वन्तर खरौर उत्पतति-प्रख्य असंख्य द । ( परमधाम र 
बाला ) परमेष्टी ( परमात्मा ) यहं सब खेर तरह बार बार करता 


नाधर्मणाभमः 3 
सयगसें धमं चायं 
} सल रहता है 





पि पिननपन  ्‌ 


॥ (६ पद दो | | 


0 
समर + युश 


शिषधैव इर्भणास्‌ 

यदुषुगं लोक प्रभवा क्षररिणाय्‌॥८॥ ` 

वेदे कदी हृद मलुष्योको अयु, कम्म फट आर शापाय 
भावः ये इख संसारम युग- ३ धर्मके अटुखार दी शेते ई ¦ 


 युगोका ज्यो-ज्यो हस: 


२५३, 


छियग्धं महीः स्वा | 





म 


प्रजा्जाकी रषा, दान देना, 
होन), सक्षेपमे ये 


महाजनी ओ) 





| ई 


य स्स्ासय च यु ॥९५॥ 


पथम अपने यः 
युल्यस्यन्‌ सद्‌ नान्त इन्धान रदबद्धषः । 


द्व्थानि चब पितरः किः भूतमधिकं ततं 
जिस खसे देवता हव्य ओरं पितरं कव्य खाते ह उसे 


` भूतानं पराणिनः षाः पराणि 


५५ 


यसे बुद्धिपर्वक व्यव्हार करनेवाठे प 
 वरारमिं महुष्य श्रेष्ट ह, ओर मुष्य 


 छतबुदिषु कतोरः करेषु ्रहवेदिन 
न | ४ | विषान्‌ विटदानोमें कर्क; कःम्मक्ञोमे 
बज्ञामी शर्ठद। _ _ ` . 


विध्मस्य शष्धती 


 उत्पसिरेव ‹ विप्रस्य १ 


र 





4४ १ 


ध 


उहनता है मौर इरे 


= १५. १.८५१.५५१ 





¦ ) चथा सात पीड़ी पिठरे पुरर्खोका ओर सात पीदी आगे उत्पन्न 
होनेारी सन्वतिका उद्धार करता है । बह अके इस स] 
दधार कर्मे योग्य होता है 


= 
ह 


ति! 


४ 


९७५ 





जगतश्च शद्ुत्पत्ति संस्का 
स्नानस्य भ र ५११ 
संसारक 


खानः 








6 


येनाभ्ययुज्ञाती थो धभ॑स्तं निष 


द्विन्लोने जिस धर्म 


काम्यो हिवेदा 
किसी फठकी कामना. 


1 किः 


क्स्म कर्मा 


त ००५५१७५१ 





सम्पण वेदं तथा उन दि जाननेवे ( मलु आदि ) 
यैर शीर, उनके आन्बार्‌ तथा वैकरिपक्‌ विषयसं मनस्तु" 
(अर्थात्‌ धर्मम ्रमाणह)}\ = 


मो भनुना रपा 


धर्मं सलुजीने कहा दै, बह 


ॐ, कारण मजी सवेक्ञ ह । 


द्वुद्र् ४१। नि 





एतच्चतुर्धिषं प्राहुः साक्षादधशस्व 
वेद, स्ति, सदा्ार ओर आत्मप्रिय 
चार प्रकारके स्षण क गये दै 


| ५ 


धर्मज्ञान उपदेश दै। धर्मौ जिद्ञःदा करनेव्मैको 
वो्छृष्ट प्रमाण ह । ५ 


नु ४ १ 


५०५ ८ ८ ६ 





देक्बञ्चानान्तो स 


[स्मन्दशे पर्यक्रमागतः । ` 
वणानां शान्तरयरानां घ सदप्चार्‌ उच्यते ॥ 





अभयाय द्‌ 


क +, दाण्‌ ताज क 1 नक 


यस्मिन 
दविजगण प्रयज्पूरवंक रह, कि 
जिस दशमे चाहे निवास करे 


धृ्स्य थो योनिः संमधन्‌ प्रको 
सयद्थास्य सर्वस्व बणथमान्निवोषत ॥२५॥ = 
` ( यदतक } संप ओर जगत्‌की उत्पत्तिकरा वणन 





क ०, ¦ ०५, ५ 


आतकर्थं विधीये 
हिरण्यभधुसपिंदा ९ ॥२९। 
ठेषही प शिया जातो 


५ वा नकष च 


५ < © गुष्प्पदद्‌ 1 र \ 





 मङ्खर्यं दीयेवणोन्तसारशीरवादाभिध 
 छडकियोका नाम सुखसे उच्चारण करने 
स्पष्ट अर्थय॒क्त, शुभवाचक, आशीर्वाद -सुषक 
नवाहिये ( यथा कमल दैवी 


र सुण्डनकम प्रथम या तृतीय वर्षमे धरमनिमितत 


 बआरह्मणका यज्ञोपवीत 
वयारहवे ओर वैश्यका गर्मसे वा 

























९ 


+ + ^" 


, :' किरि 








0 





 . + 


नेवारे ब्राह्मणका गभस पांचवे वषये, 
 क्षचियक्छा गभस छठे वर्ष्य ओर धनाभिखाषी वैश्य 
र वषये यज्ञोपवीत करन 















अत ऊध्वं त्रयोऽप्येते यथाकारपरसस्कवाः ! ` 
साविशपतिता वात्या सवन्यायविगरहिताः ॥३९ 








(ब्राह्मणः क्षत्रिय आर वैश्य ) यज्ञोपवीतरदित होकर 
त होते दै तथा त्राय कहते । ` ` 
 नेतेरपृतेर्विधिबदापद्यपि हि किचित्‌। ` 

 बाह्यान्यौनांश संबन्धानाचरेदमाङणः सह ॥४०॥ 
















ूजन मिखनैषर्‌ 
छर्‌ उस एच््या 
न 


कायौरद्पवीतं स्या्ववरस्योर्ष्वहतं तरच 


| 


र्मणः ५ मेर पासके सूतक, त्रिया सनके सूतक 


नौ दुम्ब 





























वा 1 0 


1 


इडुपस्थाय च भार्करब्‌ ' 
(६ चरदश्च ययव ॥८५८] 





मवसपू् चरेदेशुपनीतो द्विजोत्तमः! ` 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तश्य्‌ ॥४९ 
( भिक्षा मांगते समय ) उपनीत ब्रह्मण वक्ष्यसे परे “भवत्‌” 


शब्दका प्रयोग करे । क्षत्रिय मध्यमे ओर व अन्त्ये प्रयग करे! 
य॒ “यिष्ा भवति देहि 

















मातरं बाख 
भिक्षेत भिश्वां प्रथमं या चेनं नावमानयेत्‌ ॥५०॥ 





९॥ 


जो इछ अन्न भिका मिरे बह खाकर निष्कपट भावसे शुर 











द जौर उनका आज्ञासे आल्वमन कर पवित्रतापूरवक पूरव 














प्रकार आद्र किथा हया अन्म सदा ब अर तेजको 
करके जो अन्न खाया आता दै क्ह्‌ 





खानि चव सपृशेदष्धिरात्मान शर्‌ 4. 
तदनन्तर दो बार शरु थोवे 
मस्तक्छका स्पशं द्रे} 





प 


न 


प 


शद्ध हय जाता 


` सव्ये प्राचीनावीती ु ५ 
` यज्ञोपवीत जब दाहिने हाथके नीपे होता दे (यानी वाये" कन्धेपर्‌) 
तब द्विज उपवीती कहडाता है अर्थात्‌ बयं कथं से दाहिनी बाहे 
नीष्वेतक जनेड धारण करनेो नाम सन्य है । इसके विपरीतव 


( अपसव्य वा ) प्राचीनावीती कहते है । गरे जनेडः ख्टचछते श्नेका | 
नाम निवीती है | 


अषु प्रार्य विनष्टानि श्रदणीतान्यानि मन्व 
मेखलाः शगालः | इण, यज्ञोपवीत ञौ मण्डल , 


जले उसका विसर्जन करके मन्तोच्चारण 











छ भादादीष्छासष्िद 4 1 






का क क क 








व्क । 0 0 + 


` चिरयोका वैदिक संस्कार ( यदतोयवीत ) विवाद-बिधि दी दै, ठेस ` 
7 गया दै 1 पतिकी सेवा ही उनको गुरङ्कर-निवास ओर घरक 
-धुन्धा ही उनका सायंप्रातः ह्योमदहै। ` ` ` 
एष्‌ भोक्ता द्विजातीनामोपनायनिको विधिः| ` 
उत्पततिव्यज्ञकः पुण्यः कमयोग निबोधत ॥६८॥ 














। लयन हा ) उनका कर्मयोग सुनिये । ५ ५. 
उवनीय गुहः क्षिष्यं शिशषयेच्छाचमादितः । 


वारमभिकायं च सेध्योदासनमेव च ॥६९); 


` शुर शिष्या उपनयन करकैः सबसे पहठे उसे शच, आचार, 


^ 


त्र ओर सन्ध्योपासन सिखवे 1 | 1 













अध्ययन करना चाहनेवाखा शिष्य शुद्ध बख्च परिधान करः 
मन कर, त्तर ओर सुह करके, जितेद्विय होकर ओर ` 
र वहे ओर पेते शिष्यको गुर पाठ पट्वि । 1 

















^ 


के समय दिल आदि ओर अन्तं प्रणव ( 


५५५ ति (॥ 
1 





३६ | 


श कका सक काका 0 ॥ि 


पतिने तीं वेदसे “वत्‌ इस पदक साधं 

` द्ोमेवारी सवित्री च्ुवाका एक एक एद्‌ निच्छाखा 

एतदश्षर्पेतं च जवन्ध्याह्तपूविक्म्‌ 
 रध्ययोर्वेदषिद्वि्ो बेददुण्येन युञ्यतं 

येह जाननेषास ब्रह्मण प्रणव अर व्याहृतिपूर्धैक इत सावि 
= श्रत्रको दोनों सि जप करनेसे सम्पूणं वेदपाठ करनेका पुण्य 


[1 


स्तवभ्यसय वशिता द्विसः ` 
पहतऽष्येनसो सासाचचमादिषुष्यते ५७९॥ == 
। हिज इन तीर्न ( प्रण, व्यति ओर सवित्री म॑ ) को बाहर ` 
(निर्जन स्थान) मे एकर मनसे ष्क इर निय नियमपूर्वकं जप 
क्रे टो एक महीतेयें बड़े भ्य पापसं ठ जाता है ; जसं साप 


जो इस मं्को नदी जपता ओर श्मयप्र अपना होमादि 
करता बह द्विज ( बाह्मण त्रिय ओर वैश्य ) सधुमंडरीमे 


् 


(+ 





कौ जपता इं वह वायुकी अंति 

मूतिं धारणकर परब्रह्म मिर जाता है 
एकाद्र एर ब्रह्म प्राणयामः पर तपः (1 
चादिष्यास्तु परं नास्ति मोनार्सल्यं विशिष्यते ॥८३ 


एकाक्षर (ॐ) परत्रहम है । प्राणायाम परम तप है । सावित्री (ग 


 अन्त्रते बटृकर कोड मंत्र नही ओर मनसे सलयमाषण श्रेष्ठ है । 


रन्ति सर्व वैदिक्यो जहोतियजतिक्रियाः । 

अक्षरं दुष्करं ज्ञेय बरह्म चव प्रजपतिः ॥८४॥ 

दैवविहित हवन ओर यज्ञनक्रिया ओर उनके फर नष्ट हो अति 
कार प्रजापति ब्रह्मरूप होनेके कारण कभी न्ह 


बिधिथज्ञाज्लपयज्ञो विष्टो 
उराः खच्छतशुणः साहसा मान 
विधियज्ञसे जपयज्ञ दस गुना बड़ा है ! उ 


, 


मानस जप हजार गुना बड़ा दै ! ( जिस अपम हठ 


॥ हँ 


न सके उसे उपांशु कहते ई । मानल ` 













अध्यायर ] सर भाषाटोकासहित = ४१ 


01 0 
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| ब्रह्मम जप कलेस दी सव सिद्धिको परातत होता दै 
„ नहीं । वह आर यज्ञादि 
 छहरतादै। ` क 
न्द्रयाणां विचरतां विषयेष्वपहार 
संयमे यल्नमातिषठद्िदान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
विद्धनको चाहिये किबुद्धिका अपहरण करनेवारे विध्यामि विचर ` 
। द इन्द्रिोको सकने प्रयन्न करे; जैसे सारथी बोड्ञंको रोका ई ! 
दादरेन्दरियण्यहुर्यानि पूवे मनीषिणः। = 
तानि सस्यकप्रवक्ष्याति यथावद्दुषूर्वश्चः ५८९॥ = 
 . पूष एणडितने जो एकादश इन्द्रियां कदी ई उनके नम ओर क्म ` 
` दम्य प्रनाश्से कमपूवेक कहता ह ॥ 
भ्रतरं खद्‌ चष्ुषी जिद्ा नासिका चेव पमी 


























कनि, 
` क्थ पैर ओर दसवां सुल 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेषां श्रोतादीन्यदुपूवश्ः 
कर्मन्द्रियाणि पञ्चेवां पायादीनि प्रचक्षते ॥९६॥ 
मे छान आदि पाच ज्ञानेन्द्रिय ओर गदा आदि पांच 









म्य तु तान्य 
विषयासक्त होनेसे मलुष्य निः 


[ दृष्णवरमैव भूय एवाभिदधते 
छामोको भोगनेते इच्छा शम्य वरध 
डालरसे जिस दर्‌ आग ओरं भी मड्क उठत 


पणास्र्धकामानां षरित्य 


मोग करत 
पिं यागनेबाखा हौ #@् दे; क्य 
प्रा करनेकी अपेष्ठा उनका परित्याग करना अच्छा दै 1 
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वद] सरछ भावाटीकासदित। = ४६. 





किल 





[क 7 + 








मो भलुष्य सुनकर चकर, देखकर) खाकर 
सी जितेन्द्रिय कहते है 


क 


` इन्द्रियाणां तु सर्वषां यचेक क्षरतीन्द्रियम्‌ ¦ 
तेनास्य शरदि प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकम्‌ ॥९९॥ 


1) 









8 
1 नद्रयोम यदि एक भी इन्द्रिय बिगड़ चङे तो उससे इसत 
नप्य्छी उदधि शष्ट हो जादी हैः जसे बतेनमें एक भी छद रहनस ( 
` चका जर निकल जान 
वहे कुत्वेन्द्रियशरामं संयस्य च पनस्य । (| (1, 
सर्वान्धसाध्येदथतशिष्वन्योभतस्तज्गुम्‌ ॥१००॥ _ | 
| , इद्भय-सम्‌हको अपने वशमे करके ओर योगबरसे मनकी 
रोककर शरीरो कष्ट न देते इंए उचितं रीतिसे सब पुरषाथाक्रा 


धुन करे ¦ 
¢ 

















(१ 







` श्रातःसन्ध्यामे पू्वाभियुख खड | 
याथ॑-संध्या जवतक वषि दिख 


४.४ 
1१५ 


क, 


द 
क 
स॑ 


नाहुरोभोऽस्त्यनध्यये होममन्त्रेषु चैव हि ॥१०५॥ 
वेदा अङ्ग :व्याकरणादि) नयक वेदपाठ, खर हवनमन्त्र इते 


अनध्यायकां अनुरोध न करे अथात्‌ अनघ्यायमं भीये कमं करे 
| क. | 


 तैलयके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसलं हि तर्स्छतस्‌ 


 बह्माहरिहुतं पुण्यमनध्यायवपट्कतम्‌ ॥९०९॥ 
`. नित्य कर्मं ( जययज्न ) मेँ अनध्याय नदीं सिया जाता; क्या _ 
दहं ब्रहमसन्र कदाता है । इस सव्रमे ( सतत होनेवाले यज्ञम ) बेदाध्य | 
यन ही आहति है ओर अनध्यायमे मी होनेवाल वेदोष ही पुण्य 


जो पवित्र होकर संयत चित्तते 
खरता है उसका 






















पतः दक्तोऽथदः साधुः स्वोध्याप्या दश्च धमैतः॥१०९ 
` आचार्यच्छा पुत्र, सेवा करनेवास्छ ज्ञानवानः धार्मिक; पवित्र, प्त 
( इवन्धु ) सामर्थ्यवान्‌ › धन देनेवाख, सच्चरित्र आर आत्मीय, ¶ 
दश धर्पूर्दक वेद पठनियोग्य है ५. 
नाष, कश्यवि दुलथान््‌ चान्यायेन पृच्छतः । 
जानन्नदिि मेधाबी जडवररोक आचरेत्‌ ॥११०॥ 

॥ वुद्धिमान्‌ पुरुष जानते हुए भी ध्वना पू किसीसे कुछ न इदे ` 
सौर अन्यायसे पूषनरेवारेको मी छख न बहवे ! एसा भाव दिखा _ 
अधमेण च यः भराह यथाधर्भण द|. 
 तथोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वं ते ॥१११॥ 
अधर्मसे जो बोख्वा है या अधर्मसे जो प्रभ करता दै हैन दोनेमिं ` 
जो मर्यादा तोडुनेवाा होता दै बह मरा दै या द्रेषको प्राप्त 











& 






































व्या ह्ुभ बीजपिवषर्‌ ॥१.२॥ 
स्थर बिद्याकः 





















` विद्यावी अधिष्ठात्री त्री ( सरस्वती ) देवीने आकर अध्यापक 
से कहा, नै ठम्दारी निधि ह; मेरी रक्वा कसे । वेवनिन्द्कोके हाय 


श्रमादरहित विानिधि-रक कः ब्राह्मणको सखेदो । 


वयक नरक शिप 





कय्यासनेऽध्याचरिवे जर 
सय्यासनस्थथेवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ्‌ 

शुष्टजन जित शस्या या आसनपर बैठे हय उर 
) आप शच्या था आश्नपरवैटाहोषो 


्रत्युस्थानाभिवादाभ्यां पुनस्त 
टेक प्राण छपरको च्छविः 
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 जमिवादनमे लो नाम ख्या जाता दै 
शब्द कहना चाहिये ¦ जिनको प्रणाम किया जाता 
द; एेसा ऋरषि्योने कह दे । 
आयुष्पान्भव शौस्येति वाच्यो विषोऽ 
स्नोऽन्ते वाच्यः पुवक्षरःप्डंतः ॥१२ 


1 जनिपर “आयुष्मान्‌ भव सोम्यः { अर्थात्‌ ` 
शिष्यके ना चाहिये । इसके ना 


श्वस्य सममः उसका अभिवादन न | र 













य स तीरयवं सुभभे यभगिनीति च ॥१२९ 
हो ओर जिक्ठपते किसी प्रकारक सम्बत्ध न हो, उरे 







५ ` मामा, चाचा, श्वशुर, पुरोहित उरौर अन्य जो दरव ~ 
„किन्तु उग्रम अपनेसे छोटा हौ, उसे च ठकर इतना ही कदे कि 


8६ - ( 









मातृष्वसा मातुलानी ` 
सखषएूञ्या यु पत्यीव समास्ता युहभायया 


 मो्ी, मामी, सास ओर कूसी ये गुरुपत्नी र १ सल होन % 













 आतुभार्धोपसंग्राहया सवणीहन्यदन्यपि। 
` विष्य तपरंग्रा्या ज्ञातिसबन्धियोषितः ॥१द२॥ 
खमान वर्णकी व्यादी मोजादैको निय प्रणाम करना चदय! 















 पितुर्मैमिन्यां मातुश ज्यायस्यां च खस्यपि। __ 
 मात्वद्दृत्तिमातिष्टन्माता ताभ्या गरीयसी ॥१्२दे५ 
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जति कम द कभ 











राजा 








दोनोमें राजसे विशेष मान्यं स्नातक! = ` 
उष्णीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्दहिनः | 

सकल्पं सरहस्यं द तमाचायं परचक्षते ॥१४० 

` जो ब्रह्मण शिष्यका उपनयन कर उघे करप { यज्विद्या ) ओर 
। शृहस्य ( उपनिषद्‌ ) कै साथ वेद पटतां दै, बह आचाय कह- 





















| 
1५ 





योऽध्यापयति दुयर्थगुपाध्यायः स उच्यते ॥१४१४ 
ब्राह्मण वेदा एक्‌ भाग मन्त वेदंका अग व्याकरण 


यदि इत्तिके स्यि पदाता दहै, बह उपाध्याय कंटंलाता 











सहस तु पित्न्माता भौरदेणात्तिरि 
` उपाध्याथसे दस गुना आचाय, आचार्ये 
पितासे हजार गुनी मताश्ष्ठहै। 
उत्यादकबरह्मदात्रोभेरीयान््ह्मदः पिता! 
जन्भ हि विप्र प्रेत्य चेह च॒ शाश्वतम्‌ ॥१ 


जन्म देनेवाङा ओर आचाय दोनों पिता है इन दीनम वद्‌ 


। क्या ब्राह्ममा उपनयन-संस्कारसै 





अज्ञो मवति वै बालः पिता मवति मन्त्रदः ४ 
अज्ञं हि बारुभित्याहुः पितेव तु मन्दम्‌ ॥१५३ 
ज्ञानी पुरुष ही बाख्क है जर्‌ वेदमन्त्र देनेवाखा पिता ! कारण्‌ 





1. रि 


ससे खियोमिं नपु" सक 
भूखं को दिया हआ निष्फड 


॥ ¢ 


धमकी शा करवा 


चन्व्ोखा पयोग च्छ । 






















छध्यायर] खर्छ माकदीकाषित। ५६. 


पि 1 का 





कतत ४ ण 


नारंहुदः शयादातोऽपि न प्र 


 ययास्यष्टिजते बचा सालोक्यं 


मि (1 का का 













6 ताधदीरयेद्‌ ॥ 
दुखी हनेपर भी किसीरा जी न दुंखावे, किसीके साथ द्रोहकी 


र 
श्र प्च 


दद्धि मनने न रखे । देखा गर्हित वचन कमी न यके जिससे दृसरेको 





 दमानादृद्रष्षणो निस्यश्ह्विजत विषादि 
` अनृतस्य चाक्क्षिद्मानख सर्वदा ,९६२। 


[कतं 


1 | 


४: 
४ 
51 
[व 

र 
ह 

न 




















५ ८५ श वभन्त यद्व 9 ६२॥ | 
सखस जागता दै ओर 












अमेन कमयोगेन संस्छतास्माद्विजःशनैः। == = ` 
गुरौ वसन्पैचिदुयादूव्रह्माधिगमिकं तपः ॥१६४५॥ ` 
निवा कर॒ बेद्‌- 


क 








नाज गहण नरन ४०५ 


























अनसार नित्य वेदाध्ययन करला दै, कह मानो न 
अर्थात्‌ सम्पूरणं शरीरव्यापी परम तप करता १ 
वेदमन्यत्र इस्ति श्रमम्‌ । 


















जननं द्वितीयं मोख्िषन्धने । ` 
दीक्षायां द्विजस्य भरुतिचोद 


प्रथम जन्य माताके गर्भसे, दसरा जन्म यज्ञोपवीत होने 
श्णासं यज्ञदीश्चाके समय हीच 















ध्यायं २| 


कत्त त ति त म मि जिति मि त माम क भ न ५ 7 9; 


























प, 


शरेण हि समस्ताववावद्रेदे न जायते ॥१७२॥ 
 आद्धके वेदमन्तोको छोड़ असुपनीत ब्राह्मण बेदमन्त्रका उचारण 
न करे, क्योकि जवतकं बह वेदविधिसे यज्ञोपवीत धारण कर्‌ दुरः 
नहीं पाता, तबतक वह्‌ शूद्रके बराबर रहता दै । 
कुतोपनयनसखास्य व्रतादेशनमिष्यते । 
ब्रह्मणो ग्रहणं चेव क्रमेण विधिषर्वकम्‌ ॥ १७३ 
यज्ञोपवीत ही जानेपर इस ब्राह्मणवटको अचका अदेश खेन 
चाहिये ओर क्रमसे विपिपूर्वक वेदग्रहण करना चाहिये 


यदस्य विहितं चमं यत्युत्रंया च मेख । 


यो दण्डो यच्च वसन तत्तदस्य वरहेष्यपि ॥१७४॥ 


जिस व्रह्मचारीके स्वि ज चम॑, जो सूत्र, जो मेखल; जो दण्ड 
उसके किर व्रतोमे र 























पं भी प्रशस्त 







सन्नियम्येन्दरियग्रामं तपोवरद्धवर्थमात्पनः ॥१७५ 
ब्रह्मचारी गर्के आश्रमम रहकर, इद्रियोच्छे सम्यक्‌ प्रकारसे 
अपनी तपोश्द्धिके स्यि उपयुक्त नियमका पान करे । 





काजल म दे, जता न. पने 
। 


















` अध्याय] सरक भावादीकासहित। +€. 
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` व्ह्मया्हरेदधक् गृहेभ्यः प्रयताऽन्वहयू र ॥१८३॥ _ 
ज्ञो गहस्थ अपने धर्म-कस्म॑का पठन छरते हः जो वेद्‌ आर 
यतद खारी न यः उनके धरसे ब्रह्मच यलञपूः र्वैक प्रसि दिन । 
` निष्ठा मनि ख्व] 1 
० [क 
युथः हे न भिक्षेत न ज्ञाविड्र्बन्धुदु 
अलाते सवन्यगेदहानां पूर्व पूष विवर्जयेत्‌ ५१८४ 





गर्म खमे ओर अपने जातिभाई श्र बल्थुके चरमं सील न ` ठ 


ममि, परन्तु दूसरे परस यदि चिव न मिद तो पहले पट स 








५ ; ॥ ५ ‰* ध | 
करं { सथातु पहर अक ५९ उसि अभावे मात्स्ये (मष्षा 
` अगन चाये, वह मौ नहो से रुके बरसे माग खतरे ) ८ 


| | स्यं बापि चरेद्मामं पूर्वोक्तानाससभवे 


[भ 


नेयभ्य भयतो वाच (ध तस्तस्तु बजजयत्‌ ॥१८५॥ 













` वाह जद जाय परंतु पापियसे भिक्ष 2 
दत्य साय सनद ्यादहयस । 


 सा्यपातस्व जहयात्ताभिरशिसतन्द्रवः ॥१८६॥ 


। दरसे समिधः ( होम्यी छकड़ी ) खाकर उपरमे (या टाड़पर } ` 
द्वोसे आख्स्यरहतं ` 






निलय भिक्षा करनी चाहिये, किसी एक्का षी अन 
उपवा रमक 


देवकर्म॑मे देवला प्रीत्यर्थं निमन्त्रित 
गृहस्थके यहं भी सधु्मासादि मर भोजन कर 
पितकर्ममे पितयेके उदे श्यसे  निमन्तित ब्रह चारी ज्ञानी मुनिकै 
त्र कर यथेष्ट भोजन कर सकता ह । 















ह्र 





8 । न ५ ॥ ध ४ र 
५ 1 ४ र पभ न नानक १४ भजि 





न बुद्धिः हि) (स् ` रथ | अन, ६ ५ ` भ उनी दहै 
छ्बद्ध हो शुरके यु हकी ओर देखत 




















आस्यताभिति चोक्तः सन्नासीताभदुखं गुसेः॥१९२॥ 
पना दाहिना हाथ बराबर उत्तरीयके बाहर निकाले शदेः ओर 
-दाचारयत्त, जितेन्द्रिय होकर शुके सामने खडा दहेः जव वे वेधने- 
छो टे तब उनकी ओर सुख रके बेटे क 
हनएनदस्चवेषः स्यात्सवेदा गुर्सान्न्धा । = ` 
उत्तिष्टेलखथमं चस्व चरम चव संविशेत्‌ ॥१९४॥ ` 
गरक समीप सवदा गुश्कः भोजन यद्चाद्िसि हीन मोन; वख 
द्लौर वेराद्छा व्यवहार करे; उनके जआगनेके पे जाग इठे सौर ` 
ध 1 
प्रतिथ्रवणसंमषे शयानो न समाचरेत्‌! = ` 
नासीनो न च अञ्चानो न तिष्ठन्नो पराङ्छलः॥१९५॥ 
टेटे से, ठे वेदे, भोजन करते हुए यां छु खडा रहकर 
गुरकी आज्ञा वण करना या उनसे संभाषण करना, रेस कमी 








र 














(1 शुरो | ध च श 
 शुरोस्तु च्ुविषये न यथः 
५ गुर समप । शिष्यषी । थ्या सौ । 

ं सामने चाहे जिस 


















न. 





सिष्य द्रसे ( यानी स्वयं न करके दुसरेः व 
करावे । क्रोधके अविशमें या ₹ के समीपे रहते भी गुरका पूजन 
` न करे । शिष्य किसी सवारीपर हो अर शरक दशन ह ते शि 
 दछवारीपरसे उतरकर न्द प्रणाम करे । 
तिवादेऽनुबाति च नासीत भुरणा सदह । 


षः {८ 5 


असंश्वे चैव गुरोनं किषिदपि कीर्तयेत्‌ ॥२०३॥ 

| | गरक साथ देसी गहनं न वैठे जह शल्यकः सरसे 

इद हवा शुके शरीसमे छो या शुकी तरफसे आनेवाी हवा शिव्य-- ` 

को स्पशं करे। गुरन्िस समयं न सु उन हं अथवा जो बाहः 1 
उनसे निवेदन न करनं 






































































आसीत गुरुणा घा शिलाफलकनौषु च ॥२०४॥ 
गाद, बोडी ओर ऊटकी सवारी, कोठे, चठ 
। ओर नावपर गुरके साथ बैट स्क्तेर्दे।\ 


गुर्बद्दृ्तिमाचरेत्‌ 






६ 


9 





देते ह | भी गुरुवत्‌ 2 व्‌ 

प्रयःसु गुरदडत्ति नित्यमेव समाचरेद्‌ । 

गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्चैव खबन्धुषु ॥२०७॥ = 
 श्चष्ठजन, मान्य गुश्पुत्र, गुरुके बन्धुबान्धव इन्दं भी गुदः सदश 
शानछर वैसा व्यवहार रना चाहिये 0 ध 


बाटः समानजन्मा वा शिष्यो बा यज्ञकमन्‌ । 
५ 


॥ 


यदि बह अध्यापनका अधिकारी 
यज्ञकमेमे गरक सदश्य ही सम्मान्य 


उत्सादनं च मात्राणां स्नापनोच्छि्ट भाजनं 


गुरुपुत्रस्य पादयोरचावनेजनप््‌ ॥२०९॥ = ` 
गुरपुत्के शरीरका मदेन रना, उसे . नहखान्य, पैर 


खाना यहं न होना चां 














स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दृषणम्‌ ¦ 

 अतोऽथोन्न प्रमाघन्ति प्रमदासु वि ॥...; 
षो दूषित करना नार्या स्वभावं इष्य ज्ञानी _ 
कभी असाघधान नहीं हतै । 


एय) 


मदा दत्थ नतु कामक्रोधवक्ञाबुमप्‌ ॥२१४॥ ` 
या विद्वान पुरुषको, जो देहधम. ` 
ठे.जनेमे समर्थ होतीदै। 
मो चि पति ॥२१५॥ 
माँ, बहन या बेटीके साथ एकान्तस्थानपं एक आसनपर 
ङ्घ ॥ यो क्छि यह्‌ बलवान इन्द्रियो समू चिद नको भी अपनी 

खीच उेता ई 9 
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१1. 


दते मलुष्य किसी 
डा शिष्य गुरी चिद्या 




















शयानम गायत्रीमन्त्र 
` उपासना करे 





तस्तवे्ाचरेदयुक्तो य॒त्र वास्य रमेन्मनः ॥२२२ 
४ दि खी जथवः शुद्र कोई शुभ कमं करे तो तऋह्चारी भी 
होकर वह शुभ कर्मकरः ओर शाक्लसे अनिषिद्ध जिस किसी 











अथं एवेह वा भरयश्िवमे इषि तु स्थितिः ॥२२४ 
इछ छोग घः ओरं अर्थको; ङु काम आर अर्थको, कोई 


 धमको सोर कोई केवढ अर्थको ध कल्य र ॑ र ण मानते 
























` आवार्य, पिदा,मावा जोर बड़ मका अपमान दुःली क्ेनेपर मी ` 
न करना चाहिये चिशेषकर ब्राह्मण तसो कदापि इनका अपमान न. 


















तुष्टेषु तपः 
दोन ( ्मा-बाप ) जोर आचायंको सदा 
इन तीके प्रसस्न रहनेपर सभी तप पूर ६ 
तेषां जथाणां श्चश्रषा परमं तप उच्यते । 


रभ्यनयुङ्खातेो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ 
इन तीलोी सेवा करना ही प्रम क्षप ह| इनं 




















आज्ञा च एाने- 

















` पनु. ५ 





ल ( भ ल द्ध, भुवं; ), =| ही र॑ यं ध ; 


ही तीनें वेद जौरवे ही तीनें अधरिकेग्वेह! = 























1 


पिता गाहंपत्य अश्भि, माता द | 
अमि अत्यस्त शरे है। 





































अनादृतास्तु यष्थेते सवस्तिस्थाफएराः किय धाः ॥२२४ 
जिसके ये तीनों (माता, पिता यर गुरु) खादत होते है, उसके ` 
सभी धम आदत होते ई ¦ जिसके ये सोनो अपमानित होते हे उखके ` 
यस्ते जीवेयुसतावन्नान्यं समाचरेत्‌ 
तेष्वेव निलयं छशरषां इूर्यासिहिते रतः ॥२३५॥ ` 
जबलकं ये तीनां जीवित दे, तवतक नित्य उनके सन्तोषपरद्‌ 
कायम तत्पर शह र वृ करे, छन्तु र होकर 
उपासनानकरे। ` 

तत्तन्निवेदयत्तभ्यो मनोवचनकमभिः ॥२३६॥ = ` 

उनकी अनुमतिसे जो इछ मनसा, वाचा-क्मणा पारकिक कम 
करे, बह उनकी सेवसे न्विदित करदे! =  : 
निष्वेतोष्वेतिदरलयं हि परुषस्य समाप्यते । = 
स्यते ॥१२७॥ 



































(न 
1) 






















































णले भी पद्नका विधान दै, परन्तु रे 
 शुरुका अदुगमन ओर सेवन तभीतक्‌ करे जबतक चख पडे! ` 





अब्राह्मण शुर 
गवि सि 'वाहनेवाडा, उस 










ध 
हठात्‌ 








| ५ उाक्ः द र छ ऽ ।[ ब्रह्धिणु शर्की सता करता &; 
शाश्वतिक ग प्रात्र होता ह 
नपृ गुरवे किंचिदुपङ्षी 
स्वास्यस्व गुस्णाङद्ः शकय १ - ६५१ 
धर्मक जाननेबाला शिष्य खमावर्दनकरे परे विवश होकर घनसै 
शरा उपकार न करे । त्रत-समापि-सूच र सन कर चुकनेपर शुहस 
१ टकर यथाद्य गुरुको दष्िगा स॑ ५ 
छेतर हिरण्यं गामश्च छवोपानहमसनम्‌ ॥ = 
१ धान्यं शष च वासां युवे शातिमावहद्‌ ॥२५९॥ 
| भूमि सरना, भाय, घोड़ा, छता, जूता, आसनः अन्न, रा ओर 
॥ ` वक्त आदि प्रीतिधूवेक् गुरुको अपि करे । 9. 
आचार्ये तु खड पेते गुरुपुत्रे गुण 










































अआचार्यका वेहान्व दोनेपर गुणयुक्त शः 
शरक पितृव्यादिमें गुरुके समान चता करे 
 षतेष्वविदयमानेषु स्नानासनणदरवाच्‌ 1 
॥  अदुज्जानोऽधिशचषां साधवेदेदमात्मनः ॥२४८॥ ` 
दि इनमे कोड विद्यमान नरं तो ` आवचा्यद्धी अधिके खमप 
विहार करके अभ्रिकी सेवा करत। 
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+ 


























रिशदान्दिकं चयं गु 


 तेद्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव बा ॥१॥ 
` गर्के आश्रममें रहः व्रह्चयंत्रतका पान करता हया ३६ द्धतः 
तीनों वेद पटे । यदि इतने समयतक म पट स्के तो श्ट वषं खा& 


वर्षे ही तीनो वेद पठे; अथवा नियत समयसे पहरे या पीछे जितने 
दिने वेद पद्ना समाप्त कर सके उतने ही दिनतक पटे । 


द्‌ नवात । 
प्ठुतत्रह्मच 
अखण्ड ब्रह्मदयका पाटनं करता हज क 
वेद्‌, या एक वेदं पद्कर गुहस्थाश्चमम प्रवेश कर्‌ 











वर्ष 














































































अध्याये]  सरड भाषारीकासदित। = ७ 


ध मे ल्यः मालाकी सात पीटीके भीतरष्मीन हयः पिताक गोत्रं 
नदः वहं! दरजातियोके दाया व्याने ओर सन्तानोत्पादन ₹रन- 
` व्थौरयं ४ 











खी तानि इरानि परिवर्जयेत्‌ ह६। 

गाय, वैल, वक्रे, सेड शर धनधान्यसे पूण धनी होनेपर भः 

7्चे क्लि) इन करेमि खम्बन्ध न करे! = । 

पृनकरियं निष्पुरषं निश्छन्दो रोमज्ञारेसम्‌ । 

ध धाम्‌ दाव्यपस्पारिदिवत्रिङ्‌ ्ईलाय च ७ १ 

1 नलो क्ियाहीन ( जातकर्मादि संस्कछाररहित ) हो, जिनमे पुरष र 

। ` सन्तति न होदी हयो, जो वेदक पटन-एाठनसे रदित हय, जिनमेस््री- 
पर्षोके शरीरोपर बहव दौर ठम्वे केश ह, जिन्ते अशं ( बवासीर); ` 

क्षय ( राजयक्ष्मा }› मन्दाभनि, सीः श्वेत दाग जोर ङष्ठरोेग जसे ` 


र कनया नणि न रोगिणीम्‌ 
नारो नातिरोपं न बचाया न प्रम्‌ ५ 
| जिस कन्याके बार भूरे ह, जो अधिकाज्ख हो ज्सिहाथरपैये- 
म छ उगलिया ज्ञे), जो सदा बीमार रहती हो, जिसके शरीरम रोम ` 
नरे, या बहुत षं, जो बहुत बोडनेवाटी हो, जिसदधी मल पीटी 
ङ्ध वरकेचयव्याहनके। ` _ ¦ |: 







































 व्लरोमकष्दशनां 
| ५ जिसका को$ अङ्कः विगड़ा न हौ; सुखसे उचचरभ ' 1 
न्दर नाम हो, हंस या हाथीकी-सी मन्द्‌ गति हो, स्म रोम केः 
र छोटे दतोवाठी हो योर कोमखङ्खी हो, उदधसे व्याह व | 
यस्यास्तु न भवेदूभ्राता न विज्ञयेः 


अथवा जिसके बापको कोई 
ह, यह किसीको साट 


[क 


पुष उ छङक 


मतस्तु 


ब्राह्मणः, श्त्रिय; र वैश्योके ल्यि पडे सवणा ( स्वञाहिकीः 
र है । कामवशा विवाह करनेवाटेको 


श्रा, कतरियको कत्रिया, वैसया ओर शुद्र 








३ स साषाटीकासहित ` ` : ८ 


क वा क च ता भा का त 











नध 





॥ । + ‡ । ॥ | [| (१०५५५ (0११५४५११. 4 
(क 






विवाह छरनेवारे घा ओर क्षा 
शुद्राको खी नानेक उपदेश छिसी 


| इतिमे भी क्यौ पाया ध 
` जता 





हीनजातिस्त्रियं मोहादुढहन्तो दविजातयः । | 
रन्यि पर ॥१५॥ 






५ ध कते है, वे सन्वानलहित अपने वंशम शीघ्र श्र नना डाख्ते 


ुद्राचदा ९ | थयतनयस्यं च 
छौनखस्य सुरोस्पर्या तदपत्यतया भृगो 


















तरिके सवर्णा खी न पिरनेपर ` 


ज्ञौ स्तदः हीन जाति (शद्ध) की कस्यासि व्याह ध र 


रासे व्याह करनेवाख बराह्मण तितके तुल्य हो जाव ई; ह॒ ` 










श्वासे अपत्य होनेसे वैश्य भी पतित हो जाता द्वह यरुने का है 
शद्रा सयनमारेष्यं ब्रह्मणा यस्यधामतिष्‌ 
जनयिता सुतं तस्यां बाद्यण्यादेष हीयते ॥१७ 


ब्राह्मण स्राके खाथ शयन कर्‌ अधोगति ( नरक ) को प्राप्र हेवा 











लाता 












| अत्रि मौर उतथ्य-पुत्र गौठमक्ा मल है! श्वासे प्ोत्यन्न होनेपर 


३ भौर उसे पुत्र इत्पच्र करके तो बह ब्राह्मणस्वस्े दी रहित हो ` ५ 


भ 


> 


` ` जो व्राह्मण शरान अघर वूमते समय उसका शूक चाठत 
उसे अपनी शय्यापर सुल्छकर उसके निःधाससे अप 
 दृषित करता है ओर जो उष्म सन्तान 
निखारका कोई डाय नदीं डे 
तणा वृणाना प्रत्य चह 
न्दससेन स्त्रीविवाहन्निबोधत 
चा वणोकि इस खोक ओर परलोके हिताहितके साधर 
जो आट प्रकारके विवाह ह ड न्दं संक्षेपसे कहता ह, सुनि 
ब्रह्मो देवस्तथेवाषेः प्राजापत्यः 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेज्ञाचशाष्टमोऽधमः ॥२ 
९ जह्य; २ दैवः ३ आष, ४ प्राजापत्य, ५ आसुर, £ 


राक्षस ओर आट विवाह पैशाव दै, जो सब अधम हे | 


यौ 


(0 
॥1। 





























--- म स ऊज पिम यम चर छि व दन क्ो्त छः प्रकारके ` विवाहेमिं रथम चर 
ज व, आ ओर प्राजापत्य, शतनियके छिथ केच रर | ५ 
दके सिय आदर वरिवाहको पण्ड तग श्रैष्ु संम 





शाना त्‌ त्रयो धम्य इावधरम्यौ स्पृता हं 1 
पस्य आदि पाच विवाद्यम तीन ( प्राजापत्यः गान 


स ) धर्मालुद्ढ ओर दौ ( अ! दौर वैशात्व ) अधमयुक्त ॐ 
किसी भी अवस्थाम्‌ आषुर र्‌ 








4 वि इन करना चदि! _ ` 
पृथवपृथन्वा मिश्रौ बा विबाहौ पूषचः दितो! . 
गान्ध राक्षसथेव धम्यं कत्सं ता सतः २६॥.... 
 पूर्व-कथित गान्धर्वं ओर रक्षल चे दोः प विवाहं प्रथक्‌ प्यक 
अथवा दोन एक द्मे मिले हष त्रिय ्रेयके के १ 


१६ 

















आच्छाघ चाचैयिला च श्रतिदीरवत 
0 दान कन्याया ह्यः 4. रकी 


' य तु वितते सम्यणखिज कम उ । । 
अलंद्स्य उुतादानं द्व धम ्रचधते ॥२८॥ =. 


्रच्छारसे कमे करते हष भपुत्विजक 
निवे दैव विवाद कर दे 

















न 


५. शु - प 





















पि क [1 


दके साथ एक्ान्तमे 


अत्यस्तः निष्ट पापस 











॥ पशाच ठि ध 1 
(्र्याणां कन्यादायं विचिः 
इतरेषा तु बणानामितरेतरकास्यया ॥२५ 
त्ह्मणके चयि: उदकदानपू्वैकः कन्यादान करुना <^ है! 
्त्रियादि वणे विना उद्कक, पर च्छा मासे ( दत्ता 
्रहीताके च्चनमात्रसे ) कन्यादान हे सकला-दै । 





















ची युन पनस दल पदी पिका 


सयः अपना नर्कसे इद्धा 












तति ७9 क सी ५0१ ५१ ए का वि 


इन्धे नह्यवन्वंस; 








न्त्‌ 


वान, खास्विद्छ वथा गणसस्पल्न, धनवान्‌; सदर 


मक अर शतायुषीदोते दै! = 












अनिन्दित स्के साथ विवाह करनेसे उससे ज व्रजाः उत्प 
है ओर निन्दित विबाहसो निन्दित सन्तानका जन्म हता है 





#। 


इसखियि नद्य विवाह 























|  कऋतकाराभिगाभी स्यस्स्वदारनिरतः सद । 
पर्ववर्यं व्रजेच्चैनां तद्व्रतो रतिकाम्यया ॥४५। 
` (पुत्र-प्रध्िकौ इच्छसे ) कऋठुकाम ही श्जी-समागम खूनी 
चाहिए) सदा अपनी ह्वीसे ही सन्तष्ट रहना चाहिये ! रतिकः = 
त य लि पर्वं दिको छोडकर ओर समय सरी-खमागम 
तः स्वाभाविकः ज्ञीणां रात्रय पोडत्न स्मृताः, 


चतुभिश्तरैः साधमहोभिः साद्गदतः ॥४ ६ 














. शष्ट निन्दित प्रथम्‌ खु दन्‌ सी इसीसें सभ्मिख्ति है 


ताधासाचाचतद्धस्त निन्दिवैकादस्च च यः 
 त्रगोदर्ी च रेषास्तु पशस्ता दश रात्रयः ५७॥ 
उन सोढह रातरियोमें प्रथम चार रात ग्यारह ओर तेरह 
रात स््री-समागमके खयि निन्दित है, शेष दख रात रशत ह 
धुग्मासु पुत्रा जायन्त स्ियोऽयुग्मासं रात्रेषु 

` तस्पाचग्मासु पुत्राथी सेषिशेदातत यव ५५८ 















` सम-रत्रिमे ( अर्थात्‌ 






६ 2९६ 

इत्यन्न हेता ड ! विषम रात्रिम ( अ 

शतरि ) स्ती-गमनसे कल्या जन्म लेती दै । इसलिये जो 
ह युग्म-रात्रिमे श्ृतुमदी स्तीके साथ शयन्‌ कर्‌ | 






शोणित दर्शनसे १६ रात्निपयन्त स्त्ीका ऋतुकार रहता 41. 


ठी, मखतो, दख्वी, बारदवी, आर | 
तं तथा सोखहवीं रतष्छो ) स्तरीके साथ सहवास करनेसेपुत्र ` 
[त्‌ पाची, सातवीं अदि ` 
वये ञो पुवार्थीहोः ` 

































+ + । । (<| 19 म्थूय्‌ ननन 
(८: [ अध्याय ३ 
० | ४ । 
क 9 ता सि सि ति भि भदक अ त ०५९. ८०५० 
; # 0 








| पुरूषकछा वीर्यं अधिक होनेसते विषम रात्रिम भी पुत्र ओर स्प्रीका |. 
रज अधिक होनेसे सम रन्रिमे मी कन्या होती दै! स्त्ीपुरूषका ` 
स्य होनेसे नपु'सकका जन्म होता है, या यमल सन्तान | 
दै। दृषित या अल्प वीयं हयनेसे गर्भा धारण नही श्येता 
 निन्धास्वष्टासु चान्यासु हधियो रतिषु बजेयद्‌। | 
ब्रह्मचार्येव मवति भत्रतन्नाध्रमे वसन्‌ ॥५०॥ = | 
जो पूषोक्त छः दुपित रात्रिक साथ अन्य अः 4 


 रातमेंस्त्रीका यागकर सोर रातमेँ केवर पवेरदितं 
करतः 


















































4 ` द्य 





दिये 


वेचनेबासख दता दै} ध | 9 
्लीधनानितु ये ये मोहादुपजीवन्ति बान्धनः 
जारी यानानिवसवाते पपा यान्त्यधो्ा 


रः 


जो पति पिता रादि सम्बन्धिवगं 












चक्र गुर्‌ 



























, अध्याय] सर माणाटीन्छसहित तथे 
यासां नाददते छ्स्कं ह्ञातथो च स विक्रयः । 
उष्णं सल्छृमारीणामाधृषस्यं च केवलम्‌ ॥५४ 
कृन्याओंके निगित्त वरका दिया हज जो मूषग-वस्त्रादिए 
धुल पिला-भ्राता आदि नहीं सेते, प्रत्युत कन्याको ही देते 
 इसखिये वहं विक्रय नहीं दै । यह्‌ छुमारियोका पूजन हे ! इसमें कोद 
 दहिस्ादि दोष नहीं दै | 
च (पतमानाः पवायदवरस्तथा | 


क 


 एड्या भूषथितव्याथ्‌ बहुकस्याणमीप्सुमिः ॥५५४ 
५ विरोषं कदयाणरौ उच्छी रखनेवाटे, सा; बाप; भद्ध पति उः भ ५५ 
दवसेको चाहिये छि कस्याका पूजन ( सत्कार ) करे' ओर च्स््र- 
` चहरादिसेमूषिविकरे। ` 1 
शक्तास्तु न पल्यन्ते सथस्तत्राषछाः कि 1 
` जिच इख स्त्रिया पूनित ( सम्मानित ) होती है उस इख्षर ` 
देवता प्रसन्न होते ह । जहां स्तियोका अपमनं होताहे, वहीं समी | 
= यज्ञादिकं कमं निष्फलहतेर्ह; 1 
सचन्त पथा यन्न वनह्यस्छाह् तत्रप्‌ | 
 . न कश्लोचन्तिं दु यत्रैता बधते तद्धे छवा ॥५अ) 0 
जिस छकी बह्‌-वेटियौ टेश भोगती दै, बह इख शीर न्ट डे _ 
` ड सब प्रकारसे समृद्धिशारी होता दे । ^ 



























4 





- न 







जामयो यानि ञे पूजिताः। = 
ऊुत्याहतामीव विनयन्ति चभन्ततः ॥५८॥ = 
; न शोनक कारण वड-बेधियां लिन षरयेको कोसी, 
=) नारको प्रप्र होते हं 

































 : इसख्यि ये खियां सदा भूषण, बसन अर भोजनसे सन्तुष्ट करने 
पण्य है। जिन पुरषोकौ समृद्धिकी इच्छा हयः वे मंगङ्कायां सं र 


वभि सब प्रकार भूषण-वसनादिसे उन्दै' संद रख । 
सदश भायया भता सत्रा माया तथव 
यस्मिन्नेव इले निं कल्याणं ठन्न च पुव 
जिस कखे शीसे शवामी मोर खामीसे 
सदा कल्याण होता । 1 
 यदिदहिस्तरीन रोचेत पुमांसं न भमोदयं 
 अग्रमादोतपुनः पुंसः रजन न भ्रवतेते ॥६१॥ = 
यदि खी भूषण-बसनसे सुशोभित नहो तौ बह खिन्न-टदय 
































नेक कारण स्वामीको आनन्दित नहीं कर सकती, ओर स्वामी अप्र- 


सन्न ह्ये तो सन्तानोत्फदन नहीं हता । 
स्त्रियां हु रेषचमानायां सवं तद्रोचते हरम्‌ 
नायां सर्वमेव न रोचहे ॥६२ 















( अटंकारादिसे ) खी कावियुक्तं होती 
दियत होता है । परन्तु खी यदि असंतुष्ट 


(१५ 


श्वेः कियारप्वदानष्ययनेनच। ` 








^) 
कुटान्वङ्कुरदां यास्ति ब्राक्षण 
भासुर आदि विवाह्य, जातच्छम्मांदि क्रिया्थोका 
वैद न षट्नेसे तथः श्राह्णका अपमान करनेते ऊध्व 
लता भी नष होती 1 









































८ ध्याय ३ रल भाषाटीकासहित ८ ` 


शिष्पेन व्यवहारेण ज्ञ्रापत्येथ्‌ केवहैः। 

मोपमिरशेष यनिश्व कृष्या राजोपसेवया ॥६४ 
चित्रकमांदि शिल्पः व्याजका व्यवहार, श्वा द्लीमे सन्तानेत्पत्ति, ` 
। भाय, बै, धोड़ ओर गाड़ीके करय-विक्रय व्यापार, खेती ओर्‌ रा्- 
|  कैवासेत्था- 
| अयाञ्ययाजनेषेव नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌ । 

|  इखान्याश्चु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रदः ॥६५॥ ` 

 यक्ञके अनधिकारीको यज्ञ कराने ओर वेदोक्त कममिं नास्तिक 

` बुद्धि रखनेसे तथा वेदाध्ययनसे च्युत क्षे जनेसे इर शीव नषटहो 


{(- 
(2. 
















सन्ततस्ु सश्द्ान इलन्यर्पधनान्थति | 


 इरसंख्यां च गच्छन्ति कषति च महद्यशः ॥६६॥ 
` थोडे घनवले छल भी यदि बेदाध्ययनसे समरद्रदैतोवे चच्छे 
इमं गिने जाते हँ ओर महद्‌ यश दभ करते ईै (1 
 वैविकेऽ्रौ कुर्वीत गुह्यं कमं यथाविधि 
पश्चयज्ञविधानं च पक्ति चन्कारको गदी॥६७) 
[| विनाहके समय स्थापित अध्निमे यथाविधि गृह्योक्त कम्मं (होम) 
| | करे, त्था गृहीको चाहिये कि नित्य पच्वशज्ञओौरपककरे। 

षश्च सूना गृहस्थख चुस्ली पेषण्युपस्कर 


 ङण्डन्‌ चादङ्कममथ बध्यहं यास्ति बाहयच्‌ ॥९६८ | 

`:  ृहस्थके व्यि चृल्दा, चकी, (घीट, ट्या आदि) फाड्‌; उखर, ` 

` भूसर, पानीका घड़--ये पाचों हंखाके स्थाने है, इनसे कामलनेखे 
तासं कमेण सवौचां निष्डरत्यथं महर्षिभिः । 

पञ्च क्लप्ता महायज्ञा~मत्यहं यृहमेधिनाम्‌ ॥६९॥ 


























थः 


व 














होमो देवो बिभति सयजोेऽदिथिषूजनम्‌ ॥७०।। 
 वेहका पठनपाठन ब्रह्मयज्ञ; पितसंचछा तपण करना 1 पल्यङ्कः; हेम 
करना देवयज्ञ; जीवको अन्नकी बलि देना भूतयज्ञ ओर ड 
 अआद्रसत्कार करना चयज्लहै। = 
गपञ्चेतान्यौ महायज्ञान्न हापयति शक्तितः! 
प्य॒तं ॥७९॥ । 


॥ 


 अध्वपिन 

















तय्ञसं््छ भूतवबलको 

































अध्याय ३ | सर भावाटीकासहितं । ` हज. 








[त 





(न 


साध्याय नित्ययुक्लः स्याहैवे चैवेह कर्मणि} 

मभि युक्ते हि विभतीदं चराचरम्‌ ॥७५॥ 
` दश्िदाके ' कारण अहिथिको भोजन देनेमे असमथं हौ ती दह्‌ 
नित्य ब्रह्ययज्घकरे। खारणः; देवे कमस्भसं ख्या हया पर्ष इस 
चराचरको धारण करता हे ॥ 
अशो प्रास्ताहतिः सभ्यभादित्यश्चपतिष्टते 
आटेत्याञ्जायते चृष्टब्ष्टरन्न ततः प्रजाः 1७६॥ = 
1 धमे सम्यक्‌ प्रकारसे दी ` दुहे जहुतिसय्को प्रप होती ` 
. है । स्यसे वर्षा द्योती है, बवांसे अन्न ठ्पजता दैः उससे प्रजाकी 
-त्पत्ति होती ई | ० ^ 
यथा वादु उमान्रल यतन्तं शचर्जत्बः । | 
कथा गुहस्थमाश्रत्य वदन्ते स्वं आच्रमाः॥७७ 
हवैसेद्ी सब 





से वायुका आश्रय कर सव प्राणी जीते ह 
आश्रम गृहस्थाश्रमका आश्य द्यि रहते ह (1 
` अस्मात्योऽप्याभरमिणो ज्ञनेयान्नेन चान्वहय्‌ 
युहस्थनव चाथन्ते तस्याल्ञ्यद्थमा गृहा ५५८ र 
। लीनं आमी ( बरह्मचारी, वानप्रस्थ ओर संन्यासी ) गृहस्थो 
। इरा नित्य वेदाथज्ञानकौ चचां ओर अन्नदानसे उपञ्रत होते ईः 
इस कारण सब आश्रमोमें बड़ा गृहस्थ ही | ८ . ५ 
स संधायः घयलेन स्वर्गमक्षयमिच्छता । 
छखं चेहेच्छता नित्य योऽधायां दुबदद्रियः ॥७९॥ 
गं प्राप्न करनेकी जिसे इच्छा दौ जोर इहलोके भी 
इता हो वह यन्नपूक एसे गृहस्थाश्रम पाख्न 
1 धारणं करना दुब इद्रिय षय योसे नहीं होता ^ 

















अध्याय ३ 


क क 0 शा मणक ५,८०११५५४१ १५०५१४६ 


[न्यविथयस्त 
आश्र कायं धिजारता ॥८० 
पि, पितर, देवता, जीवजन्तु मौर अतिथि, ये गहस्थोसे ङ 


€+ 
५ 


पानेकी र ` आशा रखते ई; इसल्यि शास्ज्ञ पुष उन्हे संतुष्ट करे ! 
 शखाध्यायेनचयेतषीन्होभेरदेवान्यथा्धिधि 
पितन्थाद्धथ चुनन्नेभुतानि बङिकर्मणा ॥८१ 


वेदाध्ययनसे छऋषि्योका, होमसे देवतायोका, श्राद्र सौरं 


त्पणसे पितयेक्ा, अन्नसे अतिधिर्योका ओर बट्िकमसे प्राणियोक 
यशासिधि सत्वर श्रे । 


यदहइरहः आराद्धमन्नाद्ेनोदकेन गा 


अन्नादिकसे या जल्से या दधसे या फल भू्छो से पितरो 


परीत्यथं नित्य श्राद्ध करे 1 
एकमप्याशये द्धं पित्रे पाञ्च । 


६ ष्ठि 


पश्वयज्के अन्तगैत पितरके निमित्त कमसे कम ठक ब्राह्मणको 


स्य िड्स्य अक्षता वधप 
यादिवतःभ्यो बाह्मणो होममः 
निमित्त पष्छाये अन्नसे व्राह्मण गार्हपत्य 
देवदार स्यि प्रति दिन हवन करे 




























अध्याय ३] . रख भाषाटरीकाश्चहित (व 





"+ व + 


पहरे अमि यर्‌ सोमश अख्ग अलम, फिर दोनो एक साथ 
। (अग्नीषोमाभ्यां स्वाहाः एसा कहकर ) आहूति दे, तदनन्तर विश्वेदेव . 
गैर धन्वन्तरिको अति दे | ४८ 
इह चैवारुसत्यं च पजापतयश्षच 
 सहदयादपथिव्योश्च तथा खिषटृतेऽन्ततः ॥८६ ॥ 
(फिर) डुदको, अनुमतिको, प्रजापतिको आहूति ३३ । योः एूथिवी 
{दावा पथिवीभ्या) को एक साथ आहति दे । अन्तमें (अम्नये स्विष्ट- 
। छते ) स्वित्‌ अध्निको आहुति दे | 
एवं सम्यम्द्विहुत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम्‌) ४ 
 इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सादुभेभ्यो बहि हरत्‌ ॥८७ 
५ ` इख प्रकार अनन्य चित्तसे होम करके पूर्वादि दिशामि प्रदक्षिणः _ 
 क्रमसे इन्द्रः यम, वरुण ओर सोमको तथा लाथ साथ उनके अनुया- ` 
यिर्योक्तो वि देना चाहिये । (यथा पूर्वदिशमे न्द्राय नमः इन्द्रपुह- 
सभ्यो नमः, दक्षिण दिशामे, ष्वमाय नमः यमपुरषेभ्यो नमः", पश्चिम 
| दिशामें वरुणाय नमः वरुणपुरुषेभ्यो नमः, उतर दिशामें "सीमा | 
५ म्‌ सोमपुरुषेभ्य नमः ॥ ) ५ 
` सर्य इति हु दारे धिप्दव्खदम्यं इत्यपि । 
वनस्पतिभ्य इत्येवं इसलेद्खड दरद्‌ ॥८८॥ 
। ` मरुतकोद्वारपर, आप (लर) को जटं तथा, वनस्पतिके मसल 
` ओौर उ्लल्में बलि दे 11 
उच्छीर्षके भिये इय्ददकास्यं च पादतः 
` , हमवास्तोष्पततिभ्यां तु बास्तुमभ्ये बलिं हरेत्‌ ॥८९५ | 
बरिनिर्मित वास्तु शीर्षं भारते रष्मीकोः पदप्देशमें भद्रकाली" 


ग, ब्रह्मा ओर वास्तुपतिको वास्तुकै क ध्य मागम चकि दे 
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| ॑ ॥ | 
को ऋसे 





५ ` पृरष्ठवासुनि इर्बीत ब सर्वात्मभूते । 
पितृभ्यो बरिशेदं तु सत्र दक्षिणतो हरेत्‌ ॥९१॥ ` 
बास्तुके प्रष्ठमागमें सर्बाह्मभूलको, ओर जो ङुछ अन्न चे व 
डेकर बास्तुके दक्षिण भागे पितरश बिद! 














वायसानां ढृमीणां च लन्षरनिभेपेडुवि ॥९२॥ 
छतो, पतितो, श्वपचो, पापरोगियो, कों, ओर कीड़-मको 
1 धर्तीपर धस बुद्धि रखे (८. 1 ५ 


[ने 
€ (४५५९. 


एवं यः सर्वभूतानि बह्मणो नित्यमर्चति । 
९२॥ 


स गच्छति परं स्थानं तेजोमूतिं पथङ्छना ॥९ 


इस प्रकार जो व्राह्मण सब प्राणियोंदी नित्य सेवा करता दहे बह 
सीषे रास्तसे तेजोमय परमस्थानको प्रा रता है 


























 लैतद्वलिकर्मेवमतिधि पूर्वमाशयेत्‌ । = ` 
भिक्षां च भिक्षम द्ाद्िंधिवदन्रह्यचारिणे ॥९४॥ 





इस प्रकार बिवेश्वदेव कम्मं करके पह श 
शरवे ओर संन्यासी तथा ब्रह्मचारीको उचित रीतिः 





प्नोति भिक्षां दत्वा ठि 
शुस्को विधिपूर्वक गये देनेसे जो पुण्यफर प्राप 
गहुस्थ द्विजको केवल भिक्ता देनेसे प्रष्ठ होता दै 











































` अध्याय ३] सर भाबाटीकादटित} ६१ 


॥ ^+ का क का चा का का क कि [कका 


मिक्षाभप्युदपात्रै वा शस्छत्य विधिपर्वकष्‌ 
 वेडतस्वायधिदुषे ब्ाह्णायोपषाद्‌ येद्‌ ।*९६॥ ४. 
गृदस्थ्नो अधिक्‌ चके अभावे चाहिये वर्‌ धर सि भी... 
| : पवित्र अन्न या जल विधिपूक सत्र करके वेदक तस्थे तत 
1, दलि व्राह्मणको दे | | 
नयन्ति इव्यकव्यानि नराणामविजार्दताप्‌ । 
भस्मीभूतेषु वितरेषु मोहादतानि द्विः ॥९७॥ 
दैवा ओर पितरो तिके दि दाता जो इञ्यकन्य वदाध्य- 
0 यन चिद्धन नाद्यणाक)ः अङ्गान्य इत है, वृह लिष्फटं हो जाती 





 चिघावपः समृद्ध हुत विश्रदुखाच्चई' 
निस्तारयति दगांच सहतयैव किलिषात्‌ ॥९८॥ _ 
विद्यः ओर तपके तैलसे परिपूर्णं ब्रणोकी हुखाण्निमे श्रशिषर 
 इन्य-कव्य ( इस लोकमें ) अनेक प्रकार संकटं ओर ( परलोके) 
महान्‌ पापे बचाता दै | 1 
सुपरक्चाय खतिथये प्रदचयादानोदके 
अन्तं चैव यथाशक्ति सत्छरत्यं विधिपूवकम्‌ 
स्वयं अयि इए अतिधिको बेटनेके यं आसन मोर पैर धोनेकै 
द्यि जल देना चादिये । तदनन्तर यथाश त विधिपवेक व्यंजनादिसे 
युक्तं अन्न खिलाना चाहिये य 
| | शकानप्युज्छती नित्यं पञ्चा्रीनपि जहतः । 
५ सवं सुकृतमादत्ते त्रह्मणोऽनवितो वसन्‌ ॥१००। 
` कसल करनेपर खेतमे बचे हए अन्नको चुनकर उपर निर्वाह 
नेवा ओौर नित्य पल्चाम्नि सेवन करनेवाख ठेला पुष्धष मी हेः ` 



























पर्‌ ९ अप्तथक्े आनिपर यदि उल अतिथिका सत्कार न 
तो यह्‌ तिथि उसका सारा पुण्य छेठेताहै! = ` ॥ 












एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिघन्ते कदाचन ४ 
. . अतिथिकै छथि जोर न इछ तो तृणासन, ठहरनेकी जग, वैर - 
धोनेके ख्य पानी अर मधर अौर तस्य वाणी, इन चारों उस्तओंकः = ` 
सभाव ता सञ्जनोके यहां कभी नहीं रहता । 


एकरात्र तु निवसन्नातधेर्बाह्मणः स्मरतः, 


म, 


आनेत्यं हि चितो यस्माच्तस्मादतिथिरूच्यते ॥१० 
`  दृसरेके घरपर एक रात जो ब्राह्मण निवास करे वह अतिथि 


होता, इसीसे वह  अतिधि 





















 नेकग्रामीणमीतीथं कयं सांगतिकं तथा 
 . ` उपस्थितं शह विदाद्धयं यत्रा साऽ वा |॥१०३ 
. _ उसी गावें रहनेवाख, कैठकवाजीसे अपनी जीविका चट्मनेबाल 
कोड मनुष्य यदि ( कश्वदेव ऋमेके समय भी ) अतिथि बनकर घरपर 


उपस्थित हो तो. भा्ययुक्त अग्निहोत्री गृहस्थ चसे अतिथि न 














|! 


४, ' 









उयाष्ते ये शृषस्थाः परयाकमबुद्धय 





जा अज्ञानी गृहस्थ दसरेका अन्न खाते † 
भन्मान्तरमे अन्नदाताओके पशु होते है । 


^" छ ५ 




























< अध्याय ३.1  सररु भावाटीषासहित । ` ३३ 








जि) अ 





९ । 1 1 कि, ४ 








५५ सूयस्व खमयं स्ह द है अद्िथि { अभ्मयागद् ) दश्पर अवि | ८ ॥ 
१ दो उसे नहं टाना चाहिये । अतिथि खमयपर आवै या अस्तमये 
गृही अवश्य उसे भजत करा दे 
न्वं खय तद्रनीखाद्‌तिथ यन्नम भोजयेद्‌ ५. 
धन्यं यञ्ञखमघुष्यं खम्यं वातिधिपूजनय्‌ ॥१०६॥ = 
अतिथिको जो पदार्थं न परोसा गया है उसे गहस्थी न खाय! ` 
अरिथि-पूजनसे धन, यश ओर अयुकी वद्धि होती है, त्था जन्मा- 
न्तरमें स्वशेसुख प्रप्र होतादै। | | 
 आश्नावसथो जञव्याससुदरन्यादुदासनाम्‌ 
उत्तमेषृत्तमं इयारीने हीनं समे समस्‌ ॥१०७॥ = 
` खन, विद्चामस्थान) स्याः अदुगलन) अर परिचय्या--ये 4 
 सअतिधियोकी योग्यता देखकर करे, जो जैसे शे उन्फे साथर्वैसा दी 
व्यवहार करे, अर्थात्‌ एक साय अधिक आये अतिथियोमे बड़ छोटे. 
का खया रखकर उनके सम्मानकी व्यवस्था करे । 1. 
 व्वदेषे तु निचे यथन्योऽतिथराद्जत्‌ ५ 
तथाप्यन्नं यथाक्ति परदयान्नं वाक हरेत्‌ ॥१०८॥ 
1 वैश्वदेव कमं समाप्त हो जनेपर यदि दृता अतिथि अवितौरे 
भी पुनः पाक करके यथाशक्ति भोजन करावे । एर सं अन्न्से 
पविहुरण" न करं # स 
न भोजनाथ खे विप्रः रुगोत्रे निवेदयेद्‌ । ८ 
मोननाथं हि ते दंसन्यान्ता्लीचयुच्यते बुधैः ॥१०९॥ 
भोजनक षयि ब्राह्मण क्रिसीसे अपने इर गोत्र न्विदन न 
करे; वर्योकि जो देखा करता दःपण्डितगख उसे बमनमोक्ता कते 
णस ततिधथिर्मृहे राजन्य उच्यते 


वरश्यशुद्रौ सला चेवै ज्ञातयो गुरूदेव च ॥११० ` 





स 


















































श्मतकमरपकक 

















(मि 
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मत्र, बिराद्रीके खग आौर गुरं 








यदि ततिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमव्रजेत्‌, ` 
 अक्तवरसु च विद्रु कामं तमपि मोजयेत्‌ ॥१११ 
५ यदि को क्षत्रिय अतिथि-धरम॑से घरपर मा जाय तो उपम्थित ` 
नह्य णको भोजन करनेके गाद्‌ गहस्थ उसे भी मोजनकरा दे} ` 


व्दयशुद्रादपि भप्त इडुम्बेऽ 


माजयस्सह शृत्यस्तावानरशस्य मयाजयन्‌ ।११२॥ 
यदुं वंश्य या शुद्र अतिथिरूपमं ब्राह्मण गहस्थके यहां आ जयै 

ता उन् दयाधसपूवक १ 
इतरानपि सर्यादीन्समीलया गृहमागतान्‌ । 
 सत्छृल्यान्नं यथं षक्ति भोजयेत्सह भायै 

` { क्ियादिरोकं अतिरिक्त घरपर श्राय 
भी जो भ्रमसे पने यहं जयेद पती 





















































= 2 





तिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेद विचारयन्‌ ॥११४॥) ` 
नयी कूः कन्याः रोगी ओर गर्भिणी खया, 
भयाके यहे विना कि्वारे भोजन करा दे 




































` मध्याय] खर भाषाटीकासदित । = ६ ` 


कि नति वि ज अ 








नौ की कि ए + + 





 युक्तबःखथ कविषु खश युत्यषु चैव हि 


युरजीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती ॥११६॥ ` 
पटे अतिथि ब्राहमणो योर अपने थयोको भोजन कराकर पीषटेः 
| जो अन्न बन्दे वह एति-पली भोजन करं! 5: 
५ सृषीन्मदुप्यांथ पिदन्दया्च देवता व 
पूजयित्वा ततः परश्वादगुहस्थः शषयुग्मवत्‌ ॥११७ 
` पटं देवता, क्षि, मलुष्यः पितर ओर गृहदेवताओंका अन्नादिसे ` 
पूजन करके पीछे चचा हुमा अन्न यृहस्थं आप सजन करे | 
अघं चषकं युङ्क्ते युः पचत्यातस्सकारणात्‌ ) 
 सङ्ञशिष्टाशनं खेतत्सतमसन्न विधीयते ॥११८ ध 
ज अपने दही द्यि भोजन बनाकर देवता-पितरे आदिको नहीं 
देता वह अन्न न खाकर केवल पाप खाता है । सज्जनोके स्थिते | 
` यज्ञावशिष्ट अन्न ही भोजनके व्यि प्रशस्त दै । ` ॥. 
` राजात्वक्स्नातक गुरून्पयश्वहुरयातिखान्‌ 
अ्हयन्प्रधुषकेष्‌ परिसवत्छरास्युनः ५११९ 
0 राजाः यक्ञपुरोहित, `स्नातक, शुर, जम, ससुर ओर मामा, येः 
` छग जब एक व्षंके बद्‌ पुनः घरपर अविं तो मधुपकसे उनको पूजा 
करनी चाहिये श 1 
`  राजाचं भोरियसवेन यज्ञकमण्युपस्यता । _ = 
ध अधुपकण सपुल्या न खयज्ञ इति प्थितिः ॥९२०॥ 
राजा स तैदिक यज्ञकमेमे उपस्थित हो तो ¦ (^ क उनकी 
















4. 











1. 























अध्याय 


(कितने १५१ ८०१७ 









` वेश्वदेवं हिं नाभेतत्सयमातवषीयते ॥१२९१॥ 
सा्यकाख्को स्री बिना मस्तके सिद्धान्नक्ा विदे) यहं दैशव- 


र 


| देत | नामक्‌ कम्मं गूह स्थक्छे दोनों स॑ करना चाहिये । 
\पितयज्गं तु नियं बिग्रश्चन्दुश्वयेऽधिमान्‌ 
पिण्डानाहायंकं द्धं इयीन्धादाञ्खमासिक्म 


$ ` ० 


प्रिहेत्री ब्राह्मण अमावास्या तिथिमें पितयज्ञ करके प्रति माश्च ` 






































श 


शै 


मिषेण कंतेव्यं अज्ञस्तेन प्रयत्नतः ॥१२३॥ 
पण्डित पितरोके इस मासिक शआ्द्धको अन्वाहायं कहते : 
प्रयन्नपू्ेक विदित सांसद्रारा करना चाहिये 

` त्त्रंये मोजनीयाः युय च वज्या द्विजोत्तमाः = 
यावन्त्येव येह्वान्नसतान्यवक्ष्यास्यशेषतः । १२४ 


५५, 


उस श्राद्धमे कोन ब्राह्मण खिखनेयोग्य है यर कौन नही दै, ` 
किन अन्नोंसे कितने ऋह्य्णोको भोजन कराना चदिये इत्यादि सब 












€. 


























सति | कहता हू ॥ ५. व: क र क ध: । ध भ ^ | < ध व | 0 | 
.“ &। दव धपितुकशयं ओीनेकेकयुभयस् 1 | 


जयेत्ुसखरदधोऽपि च प्रसज्जेत 


 देवक्ार्यमे दो ब्राह्मणः पितृश्राद्ध रील एक एक 
!हणक्ो भोजन करावे । अधिक्‌ ब्राह्मणभोजन करनेका सामथ्यं | 






या दनम एक 


विस्तरे ॥१२५॥ 


(ष 





हो तौभीं इस संख्याको न बड़ावे 9 


प ५, 


`“ सत्यां देशकालो च जञोचं ब्राह्मणसपद्‌ 
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। णत्व ्राद्धके इन पांच आवश्यक अंगोको साधनेते बाथ २ 
 इसस्यि भामे वराहमणोकी संख्या नहीं बानी चाये । 
 अथिता प्रेतकरयेषा पिच्य नाम विधुक्षये), 
तस्पिन्युक्तस्येति निदं प्र वकृदेव लोकिकीं ॥१२५॥ 
मावास्यसें किया हमा यह्‌ पितृश्राद्ध प्रेत्घत्या ( पितृक्रिया}) 
नामे अभिहित दै । उस कम्मं जो तत्पर रहता दे, उसको नित्य॒ 
लौकिकी प्रत्या प्राप्त होती दै अथात्‌ उसके तरि ओर ` 
 धनकी बृद्धि होती है 

हतमाय दित्राय तस्मै दत्त पहाफएङमर्‌ ॥१२८ ॥ 
| ` वेदाध्यायी ही हव्य कव्य दैना चाहिये; क्योकि उस पूल्यतम _ 
ब्राह्मणको देवान्न या श्राद्धान्न देनेसे बहुत पठ ह्येता दे! 
एकैकमपि विद्व दैवे पत्ये च भोजयेत्‌ 
पुष्कलं फरुमामोति नामन्वज्ञान्बहूनपि ॥१२९॥ 
देवकं ओर पितुकमेमे क विद्वान त्रा णको भी भोजन कर- ० 
नेसे जो विशेष फल प्राप्त होता देः बह वेद्‌-बिधासे विहीन वहत ` 
 ज्राह्णच्छो खिखनेसे भी रहीं होवा, ॑ । 
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं बेदपारभम्‌ 
तीर्थं तद्धन्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः सपरत ५ 
व्णात ब्राह्मणको द्रे अर्थात्‌ उक्ते पिता, पितामहादिकी 












































अतिथिके तुल्य पवित्र कहा गया दै 
सदस्लाणामनूचां यत्र॒ अञ्जते 
तसपरातः स्वानरहति धर्मतः । 


` क 





ब्राह्मण श्रस्न्न द्योकर भोजन र 


ज्ञो विद्यमे बडा श, उसीको ह्य {दे वार्न) अर 
नहीं, कयकि टस गि हए ईष्य छट 


४ 


॥ 


तवःस्वाध्यायनिष्ठ 
कोद ब्रह्मण आत्मज्ञानी 


 ज्ञाननिव्योको यलपूवक छ्य ९ आद्धान्न 
मोर उन चासो ब्राहयोको देना चाये । 


























मरं पिताक पुत्र दे, कवठ पटु इष वेद्के 
भोजयेन्मित्रं धनेः करयऽस्य संग्रहः 

मिते यं वियन्त ्रादधे भोजयेददविजम्‌ ॥१ 
तरको न चिखवे, किन्तु अन्य उपहार-प्रदानसे येत्रीकौ 
नशतन्न होन भित्र, उसी ब्राह्मणको आद्धमे भोजन 







वानानि ्रद्धानिचदहषीषिच। 
बुचर्हविःषुच॥द९॥ 
जिनके राद्ध ओर हव्य मित्र-परधान होते ह (अथात्‌ मित्रो हौ 
जिनमें भ्योजनाि कराया जाता दै } उन्हें मरनेपर हव्य-कन्यका फल 
0 लह भिर्ता ~ 
थः सगतानि इर्ते पोहाच्छरद्धेन मानवः} 
स स्वर्भार्च्यवते लोकाच्छूदसिवो दिजाधमः ॥१४०॥ 
जो मलष्य अज्ञानतासे श्राद्धकेहौ द्वार किसीके साथ म्री 
ता द, बह ्ाद्धभित्र द्विजाधम स्वर्गखोचछसे वञ्चित होता दे । 









बीज बोनेसे रेको ङछ फर खभ न 
को इवि (देवान्न ) देनेसे देनेवखेको कोड फर नदीं मरत । 
दाठन्पतिग्रदीवंश इर्ते फलभागिनः । == ` ठ 


श्चिणां दशा विधिवसरेस्य चेह 
विधिपदंक वेदविङ्ख बाह्यणक 
दाता ओर प्रति्रहीता दोर्नोष 


( विद्वान्‌ ब्राह्मणक अभावमे 
शपे, पर विद्रान शत्रको नहीं 


वहत क्र चां ( मन्त ) वेद 
जिसने वेदकी कोई शाखा पूरी 


ट्च आद्यणक्छो जिसष्छा सम्पणं वेदं षट 
मोञ्न रवे । 








याय] सरक भाषाटीकासहित ९०१. 


५ त ॥ 





ता नी 





। ८ छु वै प्रथः र्पः प्रदानं हन्यकनस्यख 
लुकद्पश्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्धिरडष्ठतः ॥१४७॥ 

इन्य कम्य देनेमे यह मुख्य विचार हुमा । अव साधु पुरुषौ 
` जिस मौर विचारका भी सदा अनुष्ठान किया दै वह भी जननः 
चाहिये, ज इस प्रकार है 
(1 ° त्तामहं मातुरं च स्वश्लीयं श्वद्चरं गुरुम्‌ । 

दोहर बिटपतिं बन्धुमृचिग्याज्यो च भोजयेत्‌ ॥१४८॥ 
मातामह (नाना), मामा, माजा, इवशुरः गुर, दौहित्र, जामाता, ` 
 मौसेर-षुकेरा मद्व, पुरोदिकःमोर यज्ञकर्ता -इनको आद्धमं भोजन 
` करावे (यदि कोई योग्य अधिकारी दृखरा ऋह्षण न मि) 9 
नत्राहमणं परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित्‌ 

पिच्य कमणि तु प्राते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥१४९॥ 
धमज पुरुष दैवकमंमे ब्राह्मणी जाच न करे, किन्तु पिट 
(इसके आचारःविचारः विदयाःकुरशीकक) अच्छी तरह जांच कर छे 






























तान्हन्यङव्ययोधिप्रानन्हन्सुरनवीत्‌ ॥१५० १ 
जो व्राह्मण चोर हो, पतित ह, नपु सक ह? नास्तिकं ह्य-दे 
कन्यके योम्य नहीं है, ठेखा मलुजीने कद! दे 0 
























# 
४. 4 ५: 








निवे ), मांस वेचनेवारे सर 
२ श्रद्ध दोनो 








राज्ञा या गाबक दतत करनेवाला, जिसके नह खराब हो, 
जिसके दात काटे हो, गुरुफी आज्ञाके प्रतिदुक चख्नवाखाः अभ्यत्र ` 
न करनेवाला, गायनादि कला्ओंपर जीविका चलनेवासं व्राह्मण = ॥ 
इन्य-कव्यमे त्याल्य है \ 0 







च््मा ( क्षय ) रोगबाखा, मेड-बकरी पोखकर गुजर 
वस्तित्ता # परिवित्ति + देव-पितृकम्मादिरदिव, ब्रह्म्‌ 


(५५ 


किसी खोकसमूहकै अर्थ पैदा किये हुए धनपर अपनी जीवि 


ओर श्राद्धमे याज्यर्ह।\ ` | ५ 1 





























दै देखा ब्रह्मचारी यायती 


दया 


दीका पुत्र दैः ५२ त॒था काना, मौर जिसके घरमे स्ीका उपपति हं 












सर भापाटोकसहिद ¦ . १७... 
पक्भं यथ शतकाध्यापिदस्वयथा 


यो पो गुरव व्दुष्टः कण्डगोरकौ ॥१५६ 













॥  पपुरषद्ारा उत्पन् ब्राह्मण देवान्न या श्राद्ानन खिखनेके उपयुक्तं पात्र 


“ ब्राहलोयनिश्व सन्धेः संयोगे पतितेगेतः ॥१५७ = ` 
माता, पिता ओर शुरको निष्छारण त्यागनेवालो अथात्‌ उनकी 


का व्यवहार करनेवाला त्याञ्य है 


थ दथा तिवाद्‌ करनेवाला, अपने चयि सः जुम्‌ 
पर्न 6 महारोगी, सहापापापवादुयुक्त, ` दाभिष ओर 





रतन ङेकर पद्ानेबाखा, वेतन देर पदनेबाका, शद्रे प्द्ने- ` 
वाखा या शृष्रव्णे पड्ानेवालाः कटु भाषी, सधवा या विधवकरे पेरसे 































ष 


था वि 





गण्डमाली च श्िन्यथो पिद्ुनस्वथा 














न्धश्च व्याः स्युवद ६१॥.. 





5 
| 
$ 





जिसे श्गी, गण्डमाला, श्वेतकु | खननि- 
बाला, पागट, अन्ध शौर वेदनिन्दक श्राद्धमे बजितर्दै। 
हस्तिमोश्ोष्टूदमको नक्षत्रयेश्च जीवति! 
पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचायस्तथव च। (२8 क 

ब्धः, ` 













शशि-नक्षचरकौ गणनासे 
बाका, ओर युद्ध सिख 
स्रोतसां मदको ° 
गृहसंवेशको दतो वृक्षारोपक एव च ॥१६३॥ 
 नदीसे नहर काटकर उसका जर दृसरी ओर ठे जनेवाखा, अथवा 
उसके प्रवाहो रोकनेवाला; वस्तुविद्यापर जीविका चखानेवाङ, 
 प्यदेका काम करनेवाला ओर दाम छेकर पेड़ रोपनेवाखा आद्धादि 


































हिसो वषृटन्ातशव्‌ | गणानां खव याजकः 
को शिका 




























रख भावाधेखासाह्‌ 





1 00 


गह ऋर अतिधिरयोके प्रति . शिष्टाचार-रातः नमे 
` कातर, नित्य याचना करके दसर्दयष्छो कष्ट देनेवाला, खेती खरक 
` जीनिवाखा ओर पीरपाबबालम, शन सबको परिडतेनि श्राद्धास्नके षवि 
निन्दित बतायादै। ` $ 

हिषिकः परपूवापतिस्तथा 


ओरथिको माहिषि 
तरतनिर्थातकश्चैव वर्जनीयाः धयस्नतः । १६६ 


| भेड्‌ बौर भसोसे जीविका चरनेवाला, विष्वासे विवाह छर ५ 

| बाख ओर द्रव्यके छिथ भ्र तका दाहादि छरमेवाख आद्धमे ध । 
॥ ° स्यागनेयोगय ह . 

ठत्‌ान्विगहिताचारानपाङ्कयान्द्रजप् | 


द्विजातिपवसे विद्वालुभयन्र प्वजयत्‌ ॥ ९६० 
ध ८ विद्रा्‌ ब्राह्य्ए इन निन्दित अचारवारे अर्पाक्तय (पक्तिषने | 
केटनियोग्य ) अधम ब्राह्मणको देवकमस्म सौर पित्रकमे दनम 
त्याग दे) ० 4 
(2 न्ाह्यणस्त्वनधीयानस्तणाधि रव साम्ब 
स्प हव्यं न दातव्यं न हि मस्मनिहूयते ॥१६८॥ = 
तरदाध्ययनसे रहित ब्राह्मण तिनकेकी अगके समान निस्तेज होत _ 
 दै। उसको हन्य नही देना चाहिये, श्यो कि भस्ममे होम न्दी दिया 
` जाता। ४ ॥ 
अपा कदा ने यो दातुर्भवत्ुध्वं फलोदयः । 





काक्का किं 








अजि, 



































नि योग्य ्राहणको देवकमं॑या श्राद्धमे 
अवं इष भा | 


नेका जो फर होता है वह सव 


षतः 




















। £| 





क्‌) गर ठि या हुजा भोजन रा्चसके पेटमें चल जाला डे। 
दाराभरिदोत्रसंयोगं इर्ते ये्प्रजेस्थिते। 
` परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥१७१ 
बडे मारक रहते यदि छोटा माई व्याह कर ठे ओर अम्निहोच्रकी 
वह परिवेत्ता ओर उसका वडा माई परिवित्ति 


{ च॒ परिषिधते 


व ते नरकं याति दातृयाजकपञ्चमाः ॥१७२। 
ग्धा अक्त 1 तिताह 


0. 


डैः कन्यादान करेवाङा ओर न वेवामे हीम्‌ करनेवाला, ये पाचों 


धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिशिष्पहिः 1१७३ 


बधे भाई मरमेपर उरी सीते धपूवक नियोग शरनेपर यहि 


# 



























दिये इए इल्य-कव्यको नष्ट करते है! इख ऽजे या परलोके कही ` 
इनको फर नदीं मिख्हा । 4 1 ` 


त्यो यावतः पाद््कयान्धुञ्खानानः 








तावतां न करं तत्र दाता प्रा्ञोति बाण्विः॥१७६॥ = 
श्राद्धपे भोजन करते समय जितने सदून्नाक्प पर त्याज्य ब्राह्मर- 
ऋ इष्टि पद्ती दै, यज्ञ आद्धकर्वाको उवने ब्राह्मणको भोजन कराने- =` 
 काषलनहीभ्िकता। ` 0 

` वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः षेः शित्री शतस्य तु 
पापरोगी सदस्य दातुनोक्चयते फलम्‌ ।॥१७७॥ = 
।  .. आद्धम मोजन करनेवाडा ९ अन्धा. < सद्त्ाह्म्णोको, काना 
६० ब्राह्म्णोको, प्वेतड्टवाला १०० ब्र्ोको ओर पापरोगी दात ` 
। १००० वराहरणोको सिलनेका फल नारा करता द । 
` यावतः संस्पृरदङ्गत्रासणाज्टद्रयाजकः 
तावतां न सवेदातुः फं दानस्य पातक्प्र्‌ ॥९७८॥ _ 
0 दको यज्ञ करानेवाख विप्र जितने  ब्राह्मणोको . अपने शरीरसे 
स्प रला द उतने राह्मण को भोजन करने पूरा फ श्रादधकत्तः- 
| शो न्दी मरता 1 
1 ेदव्रिचापि विप्रोऽस्य लोभा मिप्‌ । 
पिनाक बजति शिप्रयामपात्रनिवास्मासि ॥१७९ | 
धद जानेवाला ब्राह्मण भी यदे लोभसे व शुद्र पुरोहितका दान 
पानीमे डले हए मिद्रीके कच्चे 1 तरह शीघ्रन्छहय 


































धष ॥१८०॥ 








५१० 
नु 


५ 





1 ज परलोके ही इछ फड मिखता ई । पुनविंवाहिता खी पुत्रकौ देथ 
इञ इव्य मी भस्ममें डाली इई आहतिके समान 












कदे गये दै, उन्हें श्राद्धादि मे दिया (५ श्राद्धकन्त मेद्‌ 
ड़ी होता दै; एसा पण्डित खोग कहते है! ` 








स, र मलय चौर हह , "५ 
 अपाङ्क्योपहता पक्घक्तः पाव्यते यंद्धिजेत्ततैः। 

 तान्निषोधत कात्स्येन द्विजाप्रयान्पद्क्तपायनाः 
 ( जो पंक्ति वैठनेयोग्य 












पूर परिचय सुनिये । ॥ र 9 4 ६५ 
प्रयाः सर्वेषु वेदेषु सर्वभवचनेषु च 





0 







































अध्याये] सरक भाषाटीकासहित! = १०६ ८1 


व ॥ 











त्रिणाचिकेत ( अर्थात्‌ यञ्ुबेद लिखने षट ओर उकः ब्रत 
` साधा है), ओर अग्निहोत्री तिसुपणां ( ऋषेद्‌ भगज्ञाता चा तदु 
व्रता वरती ), शिक्षा जादि छः अङ्गका ज्ञाता तथा उखकी शिष्ठ 
 . देनेवात्मः त्राह्मविवाहसे विधिपूदक व्याईः हुई खक गर्भसे उत्पन्न 
| ज्ौर आरुकं उपनिषदों गीयमान साम्बेदका गनेवाखा येः 
| प॑क्तिपावन हं | ५ | 
.  वेदार्थवित्मषक्ता च ब्रह्मचारी सदसदः। ` 
 शतायुधेव विज्ञेया बाद्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥१८९॥ 
वेदा अथं जाननेवाखा, वेदवक्ता, वबह्मचारी, सहसो गोओंका 
न छरनेवाख यर सौ वषेका शद्ध व्राह्मण ये समी पेक्तिपावन ई \ 
र्ेदयुरपरेधुवा आद्धकमण्युपाश्थते 0 
निमन्त्रयेत जयवरान्पम्यबिप्रान्यथोदिताच्‌ ॥१८७ 
`, -आद्धकमे उपस्थित होनेपर आद्धर एक दिन पहटे या उसी दिन्‌ 
प्त व््षणोसे युक्त कमसे क्म रीन | 
न्िमन्त्रणदे 4 ५ 
निमल्वरितो द्विजः पिये नियतात्मा भवेतदा! ` 
न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्धवेह्‌ ॥१८८॥ 
| |  .  आ्दधमे निमन्त्रित ्रह्मण (निमन्त्रण पानके समयस) संयतेन्दरिय 
| होकर रहे । निलके कतव्य जपादिके अतिरिक्त अन्य वेदपाठ म कर ॥ 
८ | श्राद्धकृतं भी इख नियमक्छ पान करे 4. 
'  निमरन्तरतान्ह पतरं उपतिष्ठन्ति तान्द्रजान्‌ ॥ 
| वायुक्च्चाचुगच्छ(त तथासीनालुपासते ॥१८९॥ 
न तिमस्वित त्ाणोमि पितर शुप्ररपसे अधिष्ठान करते दै 
अनति उनके चरते समय वे चरते ह ओरं वैटते समय 
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मो द ग 9 
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मा) 






















भामन्वितस्तु यः श्राद्ध दषस्था सह मोदते 
 दातुरथद्दुष्छृते किंचित्स्सवे पतिपघते ॥१९१ 
श्राद्धमे निमन्त्रित होकर जो ब्राह्यण शद्रा साथ विहार करडा है 


चह श्राद्वकताके किये इए समी पपोका भार मपने सिर चटा है 
` अक्रोधनाः क्षौचपराः सततं न्र्मचारिणः। > | 











ध 


क, 











[नि 


से युक्त, सर्वदा ब्रह्यवारी, क्षार तल, 
व्यक्ञ शख दयादि गुणोंसे युक्त अनर 


ए ह | र 

















क) ति 


्मादुत्वान्िर 


„> < 


| सर्वेषाभप्यशेषतः। 
१९२ ध ८ 


५4 १ 


जोदितरदैः 








0 


सब दिषय अव 


















सरल मालाकार ध [ष ११९१ 


0 क 





लो सासहः है वे दी खाध्यगणङ़े पितर है । मरीचि- 
 अद्धिष्यात्त ह वे देवताओंके पितर हं | 
7न्ध्ोदिथरश्षसषय्‌ 
1 
+ 


दो ऽश्रिजाः ॥२९६॥ 


#} 


ऋ, 


व्य॑दणा च स्थताद्‌ 





१ ` वैश्यानामाज्यपा नाम्‌ श््राणां दु इकाठिनः ५१९७॥ त 
 ग्ह्मणोके पिदर सोमप, च्यक हविष्मन्त, वैश्योके आञ्यप ` 
सु्छाल्नर्है। 


| ( कैः पुता हविष्डन्तोऽदङ्खिरमयुाः। 0 


ए 
क 
[ 
द. 
हि 
अ 
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। £. 
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प 
४ ४7 [दसन । 






|  अधचिदग्ध, अनग्निद्ग्ध, व्य, वर्हिषद्‌, अग्निष्वात्ता सौर 
। . -सोम्य-येब्राह्मणेकेपित्रर्ह। ` ` ` 
यतेतु गणादुख्याः पिहृणां परिकिवितिः। 












का आवाहन ओरं अन्तमं विसर्जन करे, ) पिन्नाऽ 
ओर अन्तम इस प्रकार देवतान 
सवं नष होता है| 





$ सुर ४. ९ १५। ९. 11 ॥ < उन निमन्निक् | `: | स 
ह्ण प्रथक्‌ प्रथक्‌ इशयुक्त पवित्र जासन या छणासनपर बेटे = 
पेक्य तु तान्विभ्रारापनेष्वदगुष्षिताच्‌ । 
गन्धमाल्यैः सुरभिभिः ५ क ।२०९ 





























ञो ऋोधरहित, प्रसन्नमख, अनादि भ्रवादरूप 
त ई. ठेते भ्र ब्राह्मणोको मन्वादि मुनि आद्धीय 


















अपसभ्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं थुवि ॥२१४ 


(पिविकरमनके आरम्भमे देवताओंके निमित्त ) अभ्मोकरण होम 
` अपसव्य होकर करे ओर दव दाहिने हाथसे, पिरड रखनेकौ जगम 





 जक्काश्छेपकरे। 
ज्रीस्ठत 
 ओदकेनैव 
अनन्तर उस होमसे कचे हुए अन्नके 
पिण्डो उदक ( जक ) से विधिपूर्वकं अभिषिक्तं करे 
ओर ुह करके उन पिण्डोको उनके स्थानमें रखे । 


> पित्रक्मं अपसव्य ह्यौकर करना चाहिये अर्थात्‌ दाहि 
अह्र र्खे (4 7 


































































छथ्याय ३ | 


[0 8 1 


सरख भाषाटीकासहित । = ११५ 









| उन पिण्डंको विधिपूवेक उन इुर्शोपर रक ॥ - | | के 
छिपभाग पिततेकी तृपधिके स्यि अपना हाथ निप रे (अथात्‌ 
आचम्योद क्थराषत्य । तर (यस्य शनरर 






= षडङ्क्तृश्च नमस्छ यात्थितूनेव च मन्नवित्‌ ॥२१७॥ ˆ ` 
| (अनन्तर) आन्वमन कर उत्तराभिमुखं तीन वार यथाशक्ति प्राणा- ॥ 
थान क्के वखन्तादि (“वसन्ताय नमस्तुभ्यम्‌" इत्यादि मतरस) छः 
दुर्यो जर {दश्विणामिख दोकरौ “नमो वः पितरः" इत्यादि ` 
तरसे पितरो नमस्कार करे १ . 
उदकं निनयेच्छषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः 
अवनिघ्च तान्पिष्डान्यथान्युप्राल्समाहितः ॥२९८ 
पिरडदानके पहले पिण्डाध्र भूमिपर उदक छोडनेके पधात्‌ उस- 
से जो उदक वचा हो वह पुनः प्रत्येक पिण्डिके समीप छोड यर ` 
उन पिण्डक जिस क्रमसे जख दिया हो उसी कमस उनको एक 
 प्कषकेसृचे। 0 
॥ पिण्डभ्यस्त्दल्पिकां मात्रं समादायादुषूवस ८ 
| ` तेनैव विग्रानासीनान्विधिवत्पू्वमाङ्यंत ॥२१९। (. ५ 
(1 पिण्डान्नसे थोडा-थोडा भाग ठेकरं, भोजनक उ पूवं न उल 3 आ ष 
























ब्राह्मण निमन्वित हो, नद पितृपिण्डका अंश, उसी प्रकार पितीमह ` 
५ ` सौर प्रपितामहके पिण्डका अंशा भी उनके निमित्त निमन्नित बह्यणा- 


{\ ५ 


पितुः ख नाभ दीर्य कीर्दयेसपि 
जिसका पिता मर गया हो ओर पितामह ( व 
बेह पितामहको छोड़ पिता ओर धरपितामहन श्राद्ध 
पितामहो बा त 


कनि क क 


न्तके पिन्ध्यायञ्शनरपा 














सरक माषादीकासहितं ११७ ` 


` जो अन्न दोनी ह्यथोसे पकरर नीं अया जादा, हहे द द्धि ` 
` रद्ध ससा इरण कर स्ते ह । ( इसख्थि एक हायते उन्न छक्र = ` 
नदी पगोतना चाधि) 
| | गु्णदच सयशाकाचयान्पयो दधि घरतंमधघु। ` ^ ० 
।  विन्यरद्पयतः पृष भूमेव समाहितः ॥२२६ ( 
 अष्वारः चटनी, रायता आदि व्यंजन, सूपशाकादि तथा दृः हीः = ` 
नी ओर मधु आदि सब पदाथं यलनमूरवक सखावधानीसे भूमरदरदह्ी 
॥ ५ म पान्न-स्थानसें रखे २ च 
मध्यं सोज्यं च विविधं मृखानि च फलानि च 1 
ह्दान चव सारानि पानानि सुर 1 
विविध प्रकारके भह््य, भोज्य, कल, मूक, रोचकर्माव ओर ` 
गन्धि जङादि) ये संब दज भी छाश्र भूमिषपर ही र्खे 
उपनीय तु तत्वं शनकैः उंसमादहित 
परिवेषयेत प्रयतो युणान्तवोन्प्रवोदयच्‌ ॥२२८॥ ` 
धीरे-धीरे बड़ी सावधानीसे भोजनकी सन वस्तुयं खाकर रने के ध ध 
ः २ शुण बणेन करते हुए उन्हें क्रमसे परस 4 
` नाक्षमापातयञ्जातु न इप्येन्नात्रतं बदेत्‌ 
न पदेन स्पृशेदन्नं न चतदबधूनयेत्‌ ॥२२९। 
ब्राह्मण-मोजनके समय कदापि आंसून गिरावे, करः ५. ¢. रे, क्रे, र, | 
, पेरसे अन्नको नच्ये मरन उसे परोसते हप हिरवे ` 
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को जो वस्तु खनेम अच्छी लगे वह श्रसः 
परमाल्माके सम्बन्धी कथा-वा्ता करे 
स्वाध्यायं आवयेतिपत्ये धमंशञाज्ञाणि च 
 आख्यानानीतिहासां पुराणान्‌ ससाधनं च ॥ २३२९ 
पराद्धे वेद्‌, धर्मशाख्ष, आख्यान, इतिहास (महाभारत आदि); ` 
» ओर खि (श्रीसृ्तादि) पिको सूनवे ! ` 
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अन्नाचेनासढृदचैतान्मुणैस्च परि 
 ग्रसन्नचित्त होकर व्राह्मण हिं करे । न्दं धीरे-धीरे मोजनः ` 
रावे ! चलाय पदा्थौके गुर्णोका वणेन करते हृष बार बार उन्ह | 














्रादधे यत्नेन भोजयत्‌ 
तिरश्च विक्िरेन्पदीम्‌ 



























अ्युष्णं सर्वमन्नं ५ 
नच द्विजातयो बुदा पृष्ठा दविगुणान्‌ ॥२२९ 
| | भोजनक सभी पदाथे गरमागरम रहने चाये खरं ब्राह्मणः 
| वाणीच्छा संयम करके डन पदार्थौ्छो पाये ! श्राद्धा भोज्य वसतु 
| 8 ओं कना गुण-दोष पुषे त। श्री ह्मण इछ न बताये । | 
अ{दटष्णं भकलन्न य(वद्दनन्तं बम्यताः 
पितरस्तावदहनन्ति यावन्नोक्ता हत्रि्ुणाः ॥२ २७॥ ~. 
अबतक अन्न गरम रहता दे, जवतक ब्राहमण मौन होकर मोजने 
जरते ई जर जवतकं भोञ्य वस्तुक युए राह्मण नहः बतकते ` 
` छत पितर भोजन कंसे इ । 1 
 अदेषटितशषिरा कके यद्वत दक्षिणाुखःः । ष 
सोपानत्कश्च यद्भुङ्क्ते तद्रे ग॑षि युञ्जते 1२३८॥.. 
` पसि कपड़ा छ्पेटकर या दक्षिण रयु करकेया ख्ड़ङडं 4 
कहनकर जो भोजन किया जाता दै--बह रा्सोको प्राच होता ई 
पितसेको नदीं । 
 चाण्डाङुश्च बराह ईक इव्‌ तथ च । 
रजस्वला च षष्ठश्च नेश्ेरन्नह्नतो द्विजान्‌ ॥२ ३९॥ ‰. 
चाण्डाल, सूअर, सुगा छा, रजस्वला खीयोर न्पुसक-ये 
 ओजन करते समय ब्राह्णेको न दे । ( 
| | यदेभिरभिवीक्ष्यते। = 
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४ प धम्ययननवणलप्कक्षाप््प 














श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शेनावरव्णजः ॥२४१॥ _ ` 
` सुञर उस अन्नकी गन्धक्छो स घचकर, युगा अपने प॑ंखकी इवा 
¦ 1 ` ` लगाकर इत्ता नज्जरं गडाकर ओर श्र छर ॐ द्धान्नको  निष्फ् 

















(५ । ५. 


खन्जोवायदि का काणो दतु परेष्योपि बा भै 


हीमातिरित् 
खगड्ा काना, आ्रद्धकताका संवक्‌, हानाङ्क या. 


सबको ्राद्रस्थव्सेहटादे। = 









































्रह्मणरभ्युङ्ञ 
ह्मण या यिष्ुक को 
` ब्ाह्मणोँसे आदिष्ट 


भिक्षा देकर सत्छरत करे 














[भद्रताति 
 शओजन-सामधिर्योको 
जटक्े आप्डावित कफ, भोजन 
कुर्सोपर डारूदे। ` 
















अध्याय सर भाषाटीकासहित । १२१९ ` 





उच्छदणा भमिगतथाजद्वस्धद्स्ल्य्‌ च । 
दासवर्भख तदस्िव्ये भागधेयं भवते ॥२४६॥ 1 
अच्छे शीठ खमाववाङे दासव्गका द्वस मूमिपर गिरा हमा = 
जञा जन्न माग होता है, ेला शरृषियोनि कहादे। 0 
आ्छिण्डक्रियाकमं दविजतेः संस्थितस्यतु 
`" अहेव भौजयेच्डृष्टं पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ ।॥।२४७ 
सूत छ्िजातिक् जो सपीण्डीकरण आद्धपयेन्त करना दोतादहे, वह 
हेदस्थानसे ब्राह्मण न कैलकर केवर पितृस्थानमे ब्राह्मणको भोजन | 
राक ही करना चाहिये ओर ए दी पिण्ड देना चाहिये ठ 
सहपिण्डक्रियायां ठ इतायामस्य धर्मतः । 
अनयेवाषता काथं पिण्डनिर्वपणं सुतैः ॥२४८॥ 
यथोक्त विधिसे सपिण्डीकरण श्राद्ध कर चुकनेपर अमावास्ये 
जो पा्वेणश्राद्धकी विधि कही है, उसी वि न  क्षयाहादिमिं पत्रो 
पितरनिमित्त पिण्डदान करना चाये । ५ | 
श्राद्धं युक्त्वा य॒ उच्छिष्टं वृषाय धयच्छति 
घ शषा सर या कारशत्रमवार्ष्शिराः ॥२५९ 


1 राद्धा खाकर जो ब्राह्मण शद्रको उच्छिष्ट देता ई प ब नच रे । 
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जनतो इमा । तब उनसे सुखपक्षाख्नादि करावे नौर उनके 
आचमन कर चुकनेपर उनते विनय करे कि अव जापी जेसी च्छः = ` 
हो, यहार्दंयाञ्पनेषरजायं। `. ;. ` 
धास्तिव्येव ठं बरथुब्राक्षणास्वदनन्व् । ` 

धाकारः पराद्याश्षीः सर्वेषु पितकमह ॥२५२॥ ¢ 

इसके अनन्तर ब्राह्मण उसे “स्वधाऽस्तु" पेखा कदे; क्योकि 
तकर्म स्वधाकार सवसे श्रेष्ठ ्राशीरवाद दै । । 

ततो ुक्तवतां तेषामन्नशेषं निषेदयेत्‌ 

 . यथा ब्रूयुस्तथा इथदनुङ्गातस्तता जः ॥२५२ 
जो ऊुछ सज्य सामी 
































ब्रह्मो निवेदन करे । वे उस अलनके सम्बन्धं जो करन क कदे 
क 


श 


दितमिस्येव वाच्य भेष तु खुश्तम्‌ । 
सपन्नमित्यभ्युदय देवे शवचितमित्यपि ५२५४ 




















एकोदिषट श्राद्धमे “स्वदितं, गोष्ठी द्धम “युद्वं, आभ्यु- 
द्यिक शआद्धमे “सम्पन्नं आर देववाप्रीत्यथं दिये गये क्रद्धमे 
काश्रश्लकरे। (८ 
सस्पादनं ति | 








खर भाषाटीकाषित ।! =. श्श्दे 1 


र ट जमन क क 


मन्त्र, पर्वा, सव प्रकारके इविष्य ओर पूर्वं श्छोकपे ज 
क्न पवित्र वस्ुये कदी ययी दै--यह ख हन्य सम्पदा अथ दैव- 
 कु्मकी सम्पत्ति हँ क | व 
। नतानि प पयः सोमो मां यचाङ्पस्कृतम्‌ । 
` अक्षाररुकणं च पृत्वा ह विरच्यते ॥२५७ 
| वानप्रस्थ मुनियोकि खादय अन्नः दुध सोमरस, अविकते माछ 
| 5. <मैर सन्धा नमक--ये स्वभावसत दी हवि कदे गये है 
| विद्ज्य ब्राह्मणास्तास्तु नियता कार्यतः सष: | 
दक्षिणां दिश्षमाकाङ्कषन्याचेतेमान्वरान्पदठन्‌ ॥९ 4८1 | 
५.८. ह्मणो क्ते जानकी अनुमति देनेपर संयतचित्त, वाच्यम ` 1५ 
ज्र पवित्र होकर दुक्िण दिशाकौ योर देखता इ पिवरोसेये 
अथिरषित बर मागे | 4 
दातारो नोऽभिवधन्तां वेदाः सैततिरेव च ध 
श्रद्धा चनो माव्यगमदुबहदेयं च नोऽस्तिति॥२५९॥ 
इमारे छुख्मे दाता-युरर्षोकी वृद्धि हो यज्ञादिकोकि अनुष्ठाने 
 वेदकी वृद्धि हेः पुत्रपौत्रादि संवतिकी द्धि हो, वेद्‌-व्राह्य्ोकि भ्रति ` 
हमारी श्रद्धा न घटे र हमारे पास दातव्य अन्न मी बहूव ` 
दी ।# ४ 0 
एवं निेपण इत्वा पिष्डंस्तास्तदनन्तरम्‌। ` 
माँ विप्रमजमर्चिं बा भरारद वाक्षिपेत्‌ ॥२९६०॥..-. 
` ` इस प्रकार पिण्डदान करके वर मागलेके पश्चात्‌ बे पिण्ड गो याः 
1 बकरेष्छो सिषे अथवा नम वा -- खिखवे अथवा श्याग या पानीमें डाखं द 
† दातारो नं नोभिवद्ध न्ता वेदासन्ततिरेव च अद्धा 
च्च नोऽन्नं बहुभवेदतिथी छठमेमहि--ह््यादि। 


अध्यायं ३] 


णे 

















































































१२४ [अध्याय ३ ` 












खादयन्त्यन्ये प्र्षिपन्त्य 1 ॥२६१॥ 
कोद मचाये ब्राह्मणमोजनके अनन्तर पिण्डदान कुरते 
अपनी इच्छाके अनुतर वे पिण्ड पक्ियोकं 




















मध्यमं तु ततः पिण्डमवयात्सम्यक्सुता्थैनी ॥२९२॥ . 
जो स्म जातिको व्याह स्वी पतिव्रता पितरदधी ' पूजां तनमनसे ` 
ख्गी हो मौर पुत्री इच्छा रखती हो कह दीनो पिण्डं 














।पतामहुके निमित्त दिवा हमा) पिर्डखाय । = ` 





धनवन्तं पजावन्तं साखिकं धावक तथा ॥२६३ 
उस पण्डके खानेसे उसं शी दीर्घजीवी, यरास्वैी बुद्धि 
धनवान, प्रजावान, सत्वगुणी ओर धार्मिक पुत्र पैदा होता है 


सतावाचम्य ज्ञाति्ाय प्रङस्पयेत्‌ । 






आचमन कर छुटुम्बि 
मे भीखिख्वे।! ` 

उच्छष्णं तु तन्तष्ठेयवद्धिया बि 
तता गृहवार इयादति धम 
जयतक ब्राहयर्णोका विसर्जन न 



























। ~; विधिवत्‌ दिया हा हव्य जो चन्दे चिरकाङ्यः 
अनन्त कालके खयि चपि देनेवाख होता दे, वह सब अव हवाहं ! 
` ` तिरेवीदिथनेमविरद्धिभंरुफरेन वा ॥ 
` दत्तेन मासं ठृप्यन्ति बिधिवस्पितरो नणाम्‌ ॥२६७ 

| तिर, धान्य, जव, दं, जल, भूछ भौर फर इनमेसे को 
। वचस्तु विधिवत्‌ देनेसे पितर भलु्योके एक महीनेतक तप्र होते ई 
द्रौ मासो मस्खासेन त्रीन्माकषान्हरिणेन ठु । 
#रसेणाथ चतुरः साङ्नेनाथ पच वे ॥२६८॥ क 
।  षाठीन आदि मढकि्योके मांससे दो महीने, हरिणक्े मास्से ठीनं ` 
` महीने, मेड़के मांससे चार महीने ओर खाय रीके मांलसे पचः 
महीनेतक पितरँकी त्रि होती दै । ४ 
प्ष्मासांस्छाभमसिन्‌ पातेन च सप्त वै। 
 अष्टावेणस्य मसिन रोरवेण नवेव तु ५२६९ ॥ 
 वकरेके मांससे छः महीने, प्रवत्‌ ( चित्र षग )क मांससे सात ` 
महीने, एर जातीय हरिणके मांसे आठ महीने जोर सस नामक ` 
८ दाकर मासे नो. सहीनेवक.पिचयेकी व्रिहोतीदै; क 
= दश्चमास्तुव्प्यन्ति बयहमदि्षिः। 
सू्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु ॥२७०॥ ... ` 
जंगली सूभर मौर जंगली भमेसेके मंससे दस माल आर खष्दे 
























































महली, नड ओौर खख वणक ब- 
पित्तरो- 


काटशाक (सरह ची) ष्वंगडी 


देका मांस, शहद वथा नीवार आदि पवित्र अन्न--इन सब 
छो अनन्त कालतक त््िद्येतीदै।! ` 








तदप्यक्चय ७३॥ 
` वर्षाननूतुकी माघायुक्त त्रयोदशी तिधिमे मधुसे मिला हं जो 
इछ पिततरोषो दिया जाता ह चह होता दै ट 
 अपिनःस इरे जायायो नो द 

पायस मधुसपिभ्या प्राक्छाये इ 


पितर यह आशा करते 4 कि हमारे रमे 
ज हमलोगोश्ने चयोदशी तिथिमें या हाथीकी छाया प्रवं दिशा 








॥ 




















(टकी शीर: 
यद्यहद्‌ाति विधिवस्छम्यद्ध न्वतः! ` 

















र ृद्धासहित विधिपवंक सम्यक्‌ प्रकारसे जो कुछ वितर दिया 
जाता है, वह परटोकमे उनकी वप्तिके चि सदा अक्षय होता है 








कृष्णपक्तरौ दुशमीसे नक र 
नीको छोड शेष पाच तिथिषां श्रद्धे स्वि जी प्रशस्त कैसी 


द्लौरतिथियां व्ह = ` | 
्न्दिनर्षषु सर्वान्कासान्पमश्युते 
पितन्धर्यान्ध्रजां प्रान्नोति पुष्करम्‌ ॥९७७ 
युगम [ सम | तिथि नक्षत्रते यथा दूज, चोथा आदि तिथियों बौर 


अरणी, रोदिी आदि नक्षत्रे पितृश्राद्ध छ्रनेसे सकल कामना 
सिद्ध होती दै विषम तिथि नक्षत्र यथा प्रतिपदा, तृतीया आदि 


तथियो ओर अश्विनी, कृत्तिका सादं नक्ष्रेमिं श्राद्ध केसे घन- ` 
विद्यसे परिपणं सन्तने' प्राप्न होती हँ $ 


यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपर्िः 


श्राद्धस्य पूर्वाह्नादपराह्ी ९ जिष्यते ॥२७८। 
शद्धे जैसे रसे अपर ( छष्ण ) पष्ठ विशेष दै 
वैतत ही पूर्वाहकी अपेक्षा अप्राह चिरष ब. ^, 
` प्राचीनावीतिना सम्यगपसन्यमतन्दरिणा । 
 दिन्यभानिधनात्कायं विधिवदभषाष्णना ॥२,७९॥ 
दाहिने कन्धेषर जनेऊ रख ( अपसव्य होकर › आरस्यरहित हो 
दशा ङक शाख्ोक्तं विधं जनत जिय पितृकस्मं करे 


रात्रौ भाद च इर्ति राश्चसी 


योरयैव सूये चैनाचिर्यो 
कि रात राक्षसी कही 





 पितरयज्ञीय होम लोकिकं अभ्िमे करना विधि नहीं | 
ताभि द्विलक्तो अमावास्यां विथिके अतिरिक्तं अन्य तिथिमं अ 
छुरना चाहिये । | 0 


य्॒द्दं तवय 


व 


वाको वसु, पिवामहको रद्र ओर प्रपिताम 


# 


सख्यि पितरोका ध्यान देवा रूपे 










१२९ 


कक क क) 





कक कक कक क 











(1 





जपन 








निरापद अवश्थमें ब्राह्मण श्रृत या अग्रतसे, ग्रत या प्रखतसे 
अथवा सत्य या असत्यसे आये, परन्तु कृत्तं की इत्तिका ` अवलम्बन 
नकरे। ५. 6 
 ऋतुद्ञ्छ 
` शिलोन्छ इततिसे जो ङछ मि वहं शृत, विना मागे. 
अह अभूत, याचना करनेसे जो मिले वह शृत सर कृषि 
मिले बह प्रश्रत कहता 
सव्या तु बाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते । ` 
सेवा श्घ्रत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥#& 
सत्याचव वाणिल्यको षते है इससे भी 















4, 


तनी कम चिन्ता शती दै ) यह 


इन गृहस्थोमिं कोई तो धटकम्मौं होता दै अथात्‌ 

बहत ददै, बह श्रुत, अयाचित, याचित, क्षि, वाणिज्य ओं 

इन छसे जीता है \ कोद तीन कर्मोसे अर्थात्‌ याजन, अध्याप 

` जमीर प्रतिग्रह ( दान ठेने ) से ओर कोई याजन, अध्यापनं तथा 
वशिष्ट चौथा बराह्चण वेदाध्यापनसे दी जीता दै । (खां यह 
कि चार प्रकारके संचयी गृहस्थं इुसूख्धान्यक पूदो्त छः भका 
कर्मासि ओता द । इम्भीधान्यक, उञ्छश्चिड, अयाचित या याचि 

रसि किसी एछच्ा या तीनों वृत्तियोका आश्रयण कर जीता ` 
है] तीन दिनके थीग्य अन्नं संचित करनेबाढा शिरोन्छ या अया- ` 
, चित बृत्तिसे निवह छरता दै अर नित्य-का-नित्य खश्चयं करनेवाख ` 
गृहस्थ ब्राह्मण केवर वेदाध्यापन ते जीवन व्यतीत करतादहै)) 
रोरोज्छाभ्यामषिदोत्रपरायणः। 
पा्बायनान्तीयाः केवला निवपत्सद्‌। 
ततस जीवन-नि्वाह करता हया अभि 
दि प्नो' तथा अयनेोपर 









0. प प ४, शभ 





भल ८ १ 


कभी मिथ्या प्रियं 


"५ 










सटः 
य © . 
र दस्भ-कपट आदि त्यागकर ब्राह्मणक जो शु 









संतोषं परमास्थाय सुखाथी संयतो 





सतोषरूरं हि खख दुःखयुरु विपथः व 
जिसे सुखी इच्छा हो बह परम सन्तोष धारण कर मनक 
मे न दे; क्योकि सन्तोष सुखकरा ओर असन्तोष 














अतोऽन 
वभायुष्य 








हस्य ब्राह्मणको चाये कि पृवो्त छत्ति 
म्बन कर अपनी जीविका चटठादा हमा स्वगे, आयु 
यशक्छो देनेवारे अगे छद अरवोका पाठन्‌ करे 








। स माषाटीकसदित 
न्दियेषि शय, सखः मन्ध आदि ञो पच विषय 


मोग-जुद्धिरे किसी खच मी छसक्तनहो}. विषर्योष्छो अनित्य 
ज्ञात इनकी अत्यासत्तिको मनस रोकै 1 
पटित्यओेदथान्स्शन्यायस्य विरोधिनः 1 
यथातथाध्यापथस्द्र | सा हस्य वटतः १७) 
( ५  वेद-बिरद्ध सभी अथौको त्याग, जिस भकार्स हो वेदं षटू 
| 1 जञा परिवार-पोषणके साथ अपन ीविका चरते \ गृहस्थ न्व 
णी चार्था इरी दै । ( अभिप्राय यह कि जिस इृत्तिके अव- 
लव्बयसे वेदाध्यापनतें वाचय पड़ वह छप्त = कर. 


किक ष्क का न ; 


 वेषतर्ुढिसारूप्यमाचरन्िचरेदिद ५१८५ 
इने अलुरूप भेष, कवन = 


र बुद्धि रखता हज संसारम एद 1. 6 
बुद्धिशद्धिकराण्याद्चं धन्या च तानि चं 
निल लाद्धण्यवेष्टेव निगसमाहिचव वेदिकान्‌ ॥१९॥ 


` बदह्धिको शी बदटानेवाले दौर धन तथा अरोग्यक्ती शिक्षा देने ` 
धा निस्य अवलोकनं करे ओर वेदाथेक भरतिपाद (ज्‌ 





+, 























ठ मयज्ञ { वेदाध्ययन ), देवयज्ञ (होम), भूतय 
सेव) ओर्‌ पियज्ञ (तर्पण) इनच्छा यथाश 











- ` यज्ञशाख्जके जाननेवारे कितने दी शष्ठ गृहस्थ छोग इन महा- 
कोन करे हुए भी सदा ज्ञनेन्द्र्योमिं विषर्योका 
इस प्रकार इन यज्ञोका खम्पादन करते! ` 





















वाचि प्राणे च प्यन्तो यज्ञनिर्त्तिमक्षयाम्‌ 
कोई-कोद रह्यज्ञानी गृहस्थ वाणी 
देखते ह्र वाणीरमे प्राण सौर प्राणम वाणीका हवन रते 


प्रण सौर वचन दोनोषछो अपने अधीन करस्ते! ६ ४ 

















 इनेनवापरे विप्रा यजन्प्येतैमखेः सदा 











छुना तयनखादौ समान्ते सोमिकेम॑सेः ॥२६॥५ ¦ 

पुराने धानक समाप्ति होनेपर नये अभ्रे यज करे त्रूतुके 

न्तम चातुमा सक य करे ( यहां चार-चार महीनेकौ रतु मानी 

शयी है } ) दष्विणायन आर उत्तरायणे आरम्भे पष्युके हारा यन्न 

रे तथा वषेके अन्तम (चत्रह्ुक्टः प्रतिपदासे नवीन वषे आरस्भ 

 भाननेसे शिशिरवषकी स मापि होती हे सौमिक अर्थात्‌ सोमरस 
द्वाध्य अथिष्टोम आदि यज्ञ करे 


नानिष्या नवस्येष्टया पहना चाधिमाान्द्रज 
नवाननमचान्पांसं क दीर्घमायुजिजी विषुः ॥२७॥ 


दीर्घं जीवनकी इच्छा रखनेवाखा अम्निहोत्री ब्रणः कषत्रिय शौर 
` वैश्य आत्रयणेष्टि किये विना नवान्न ओर चातुम सिक यज् षि जिन 


नवेनानविता द्यस्य पञहव्येन च | 
।णतेषा्तमिच्छन्ति नवान्ाभिषगधिनः ॥९२८॥ = ` 
क्योकि नये अन्न ओर मांसके परम अभिलापः अग्निदेव नवान्नं _ 
ज्मौर पथस पूजित न दोनेपर मथोत्‌ उन दोन वसतुरभोकी आहुतिन ` 
। पानेपर अग्निहोत्नीके ही प्राणका हवन चाहते ड ; 
आसनाशनक्षथ्याभिरद्धिशूरुषूखन बा । _ _ 
नास्य कश्चिद्ः दुभेह शक्तितोऽनवितोऽतिधि 





ह धारणः करनेवाछे ) निषिद्ध 
स, देववा रश 


आद्यण घरपर आये तो हन्य-कन्यसे उनकी पूजा करे 
विपरीत हं ले 


+ 


भूतेभ्यः कतेव्योऽलुपरोधतः ॥३२॥ ` 
जो संन्यासी या ब्ह्चारी अपने हासे पाक नहीं करते, गृहस्थ 


को चाहिये छि न्दं यथाशक्ति 
क्ष दिये अस्य प्राणि 


र , 

























अध्यायष्े सरक मावाटीकासहित 














यं द्टुस्स्नाते क्म विष 7: कर्थंयत्‌ । 
| त क ह 
ॐ जीर्णसखवद्वाष्ा मदे विभवे सति ॥३४॥ 
जौ स्नावक्‌ ब्राह्मण विद्यादि शु्णोखे दानेन समथ दैः 
युश रंज आदि सस्य्रोसे दान ले, पर भूयो न मरे । धन भिख्ने- 





हे, फट पुराने बद्चोको धास्ण न करे ¦ 
तक्ेक्षनखक्मश्रदोन्तः शुक्लाम्बरः शुषिः । ` 
स्वाध्यायैः चैव युक्तः ख हितेषु च ॥३५॥ ॥ 
 श्राह्मणको केश, नख रौर दादी मुडार साफ रहना चषि ! ` 
दन्दैः रहे, कच्छ वख धारण करे पवित्रात्यां हो योर वेदष्छा सत्थ 
ध अध्ययन करै, दथः अपने कल्याणएकां सदा घ्यानर्खे।! 
| वैण धारयेचषटि सोदकं च कमण्डटुम्‌ । 
यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे च ईण्डङे ॥२ 



















एो गतम्‌ ॥३७॥ | 
दय र अस्तार, रहण लगते या पसे ही किसी उपलग- 
की जवस्थामे अर्मे प्रतिविंबित ओर आकाशके मध्यभागमें उपगत 





िकनकटमतिमोनि कामनिनन्नतीरक्रिभकि 


ब, 


ढर्‌, गय, 
पाषाणादिनिमिंत देवमूति, ब्राह्मण, धृत, मधु, चराद्य आर अड-बड 
द्ध व॒क्ष-इन सवो मा्गये अपने दाहिने इाथद्धी ओर करके 
021 
अ 
नोपगच्छेत्ममचोऽदि खियमरातेवदर्शने 
समानशयने चेव च शयीत तया सहं 


यां होनेपर भी रजोदशंनमें (पहङे चार्‌ दिनः 
ओर म उसके साथ एक बिः 


ठं चघ्चुरायुष्चैव प्रह ये १ 
क्योकि रजसखला खीके साथ प्रसङ्क करमेवाङे पुरुषश्ची 
अङ, इष्टि ओर आयु श्वीण हवी है। 
तां विवर्जयतस्तस्य रजसा सम 
प्रज्ञा तेजो दलं 
जो पुरुष रजस्पला 


तीं जुम्भमाणां बा न चासं 
शके साथ एक धाटीमे न खाय, 


























एक वदसे भोजन न करे ( अर्थात्‌ भोजन करते समय दवितीय 
च देहपर रख ले)! नन होकर स्नान न करे । रास्तेपर्‌, रार 
टेरपर या गोशारमे मख्मूत्र न करे! = 

छे न चिद्यं न च पवते 

















ननी 7 कदचन ॥५६ 
` जोत हए खेतमे, पानीमे, ४ठके भट्ट पर, पदाड्परः पाने देव- 
मन्दिरं ओर दीमककी भीड़पर कमी मलपूत्रका त्याग न करे। ` 





न ससतवेषु भरतेषु न गच्छन्नापि च स्थितः । 
न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तङे ॥४७॥ 
ज्ञो विवर या गदु प्राखियोसि युक्त हौ उनम? चरते-चस्ते था 
खड होकर, नदीके चटपर या पदहाड़की चोरीपर मलमन्रनकरे।\ ` 
वाय्वभ्निषिष्रमादिस्यसपः पर्यस्तयेव गाः। = व, 
नकदाचन इषीत विष्मत्रस्य विरुजन्‌ ।\५८। ५ 
` बादयु निस जस्स बहती हो उस जर € करके तथा अनि, 
राह्मण, सुर्य, जल ओर गायको देखता हुआ कदापि मलमूत्र न डरे । 
तिरस्छत्योचरेत्कष्टङाषहपत्रतरमा दित 
वाच॑ सैवीताङ्खाऽवगुण्ठितः ॥४९॥ 
दिसे मूमिको ढककर ब्सं 
पेट, मोन धारण करु स्थिर | 


























प 


५५ 


यथदुडदखः इयात्प्राभभाधाभयदु च ॥५९१॥ 
रातष्ोया दिन, छायामेया अन्धेरेमेया पसे स्थानम जः 


+ 


अतिगा यहिवातं च परज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२ 


अभि, सूर्यं, चन्द्र, जलाशाय, ब्राह्मण्‌ गाय ओर वायु, इनके 
सामने मुख करके उधुशं शा रमे रती है 


+ ` 


 यधस्तान्नोपदध्याच्च न चैन 


®. 






























स्ख माषादीकासदित 041 | 
„^^ ~ ~~~ [रि 
उनीयारपंधिषेखायां न मच्छेन्नापि संचषेद्‌। 
न॒ चवे ४ठेखद्‌ भू नारपनोदरस्छजय्‌ ~ 4# 
लायंकाल्मे मोजञन, भामाम्तरकी यात्राः अरं -शयन न्‌ करम, छ 
 व्वाहयि) धरतीपर छकीर्‌ न खींच । धारण ऋ इड मालको आपः 
ही श्मपमे गदेसे न उतारे ¦ ४ 8 
मूं पुरीषं वा ्ठीयनं सशुत्छमत्‌ । व 
किप्तमन्षदरा सहितं गा विषाणि चा ॥५९॥ 
पानीये मखम न करे, थूके नदी, अथवा अन्य दूषित पदार्थ, ` 
मसया बिष आदि न इष्टे 4 























यद्‌ 
सोयेष्ध सेचन्दे ` 
आमत्त्रणके यज्घमे 


4 4६. ध 








सने धरे अकेटां न सवे? अपने, ः श्र 
च जगावे, रजस्व र संभाषण न करे, वि 
1 प आय) क ४. 1 
 अन्यभारे गव गोष्टे जाह्भानां च सन्निधो! ` 
स्वाध्याये सजने चय द्म ५ णिर्‌ ४५८ 
अभ्निशाख्म, गोशालमः आणक समीपम, रर वेद्‌ पद्ने 
तथा भोजन करनेत्र समयमे दाहिना हाथ वदे बाहर छर ठे। =` 





















(0 40 न म क प मीत द 


बसते हयँ ओर अहौ असाध्य रोगोसे 
गख निनासन्‌ छरे, 


से पदार्थं न खये जिनसे स्निग्धता निका ; 
वंक भोजन करके उप्रसे ओर 


कोई कायं न करे, अग्जलि 
शंखो रखकर न खाय । 
४५ 












सरल भाषाटीकासहित! ९४३ 


न करे, गायन न करे, नाजा न वजवि 


४] 























{ङ च 





चांदी ओर. 





भूख, प्यास ओर व्याधिसे पीडित शँ 
ट्टे फटे ओर ष्टे हो, आर लिनः 





पि श म 



























सरू भाषाटीकासहित । 








| कभी पासोसे न खे स्वयं हाथरस जदा च्छद्र न च ले 
 नेपर या आस्नपर या हाये कोद चीज रखकर न खाय । 





छं च तिररमद्धं नायादस्तमिते रवौ 





` द चनन्नः चयीतेह न चोच्छिष्टः क्वविद्त्रेत्‌ ७ 
सूर्यास्तके अनन्तर तिरं मिला इमा कोई मोदक या मिटा 
ह्मादि न खाय } सप्र होकर न सये, जे सुहं कटी न जाय 


 आद्पादस्तु युञ्जीत नाद्रषादस्तु संविश्त्‌ 


द्रपादस्तु शुज्जानो दीर्वमयुखाष्डुयात्‌ ॥७६॥ = 
सीगे पैर भोजन केः षर भीगेपेर सोये नदीं! मीगिषैर 


भोजन करनेवाख दीधे आयु छाम करते ह । (इसच्यि पानीसे पर ` | 
 पलारकर निलय भोजन करना चाहिये ।) ¢ 


अचक्षुषं दुभ ज प्रपचेत करि 











न दिप्पूत्रघुदीक्षेतन बाहुभ्यां नदीतस्‌॥७७॥ = 
जिस रस्तेमे अंग एेखा घना हो किं उस ओरकी वस्तु हल 
 ओररे न दिखायी दे देसे दुगंम स्थानम न जाय । मलमूत्र न देखे, 
 बांहोसे तरकर नदीके उस्न पार न जाय | 
अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न भस्ास्थिकपाटिकां 
न कार्पासास्थि न तुषान्दीर्षमायुलिजीचिषु 


दीवंजीवनकी इच्छा रखनेवाखा पुषर्ष केश, भस्म; ही) 
यपर पैर देकर खड़ा न ह । : 












इचिक्ा शे ओर अ्रतका प्रयश्च उपदेश 
( प्रत्यु ब्राह्मणको मध्यमे फरक उक्त ब्राह्यणो उपदैश द ? 


एक्‌ साथ दोनों हाथो 
माथा न छद, अर पटे 
अशक्तके खियि नदीं ) । 




























याय £} खर भाषाटीकाखिव | = १४५. 





दशदनासमं चक्रं दश्चचक्रमो ष्वः 
शष्वजसमो वेको दश्वेरघमो चपः ॥८५॥ 
दस वधिकोकि खमन एक तेरी होवा दै, दश्च तेलियोके बर 
एकं कलल होवा है, द कटालखोके बरावर एक वेशोपजीवी होतः 
है ओरं दस वेशोपलीविर्योके समान एक राजा होवा दै | 
दश नासदस्ाणि यो वाहयति सौनिकः । = ` 
तेन तुस्यः स्प्रतो राजा षोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥८६॥ 
जो वधक दस हजार प्राणियोदी हिंखा करता हैः (मन्वादि मह 
{मि ) सञाको उसके तुल्य कहा है ¦ इखट्यि उदा प्ररि 
यानकं दै | ५. 
यो राकः भरविगरह्णाति डभ्धस्योच्छाख्ः 
स्र पययिण यातीमान्नरकनेकर्विशतिम्‌ ॥८७ 
हप ओर शाद्ञक्री आज्ञा न माननेवाले राजसे जो 
वह ऋमसे इन इकीस नरो मिरताडै। 
तामिखमन्धताभिस महरीरवयेरवो । 
नरकं काठदत्रं च महानरकमेव च वया 
तामिस्र, अन्धतामिस्र, महारौरवः रीर, काठसूत्र, महानरक, ` ` 











6 
‰ 
५ 

















कि 


ध क) 


























व्राह्मण 
दान नहीं व 
म्‌ „(०५ 


त्रम धुते बुध्येत धर्मार्थौ चालुचिन्तये 




















कायक्लेशांश्च तन्मूखान्बेदतत्वार्थमेव च ॥९२॥ 
ना्ययुहूदमे अर्थात्‌ राके पिछले पहरमे जागकरर धमं ओ 






अर्थकी चिन्ता करे ओर उसके स्यि जो कायिक कटे 
पड्ता दै उसका सी व्रिचार करे ओर वेदक दत्वार्थका ब्विंतन 


उत्थायादश्यक छत्व तश्च सना 


#‹ 


च्रे , 





& 


गवा सन्ध्या जवश्िष्टेस्स्वशाडे चापरां 


ॐ 




















भप वा्ुपाहल. 













अध्याय] सरलभाबाटीकासहिल) १४६ 














# 1 


1 ते १ परवाह प्रथमेऽहनि ॥९६॥ ` 
सक अनन्तर पुष्य नष्ठच्रको गांवसे बाहर जा यथा-गाञ्च इत्स 


0 #: ~ 





४. कक ` ` कम 


अन स॑ कर्‌ं अथवा माव श्यक्लकी एही तिथि प्वाहू्मे करे । 
धाङ्ाख् ठु ददखेवद्यस्पगे छन्दसां पहः । 


धिरसेत्यक्षिणीं रातिं तदेवैकमहर्निशम्‌ 
यथोक्तं रीतिसे गावके बाहर बेदका उत्सज॑न कर्म करके दो दिन ह 


र उनकं बीचकी रातच्छो विश्वाम अर्थात्‌ अनध्याय करे 
अप ऊध्वं तु छन्दसे | ¦ नितं षडत्र 

वेदाङ्गानि च सर्वाणि दृष्णपक्ेषु संषटेच्‌ ॥९८॥ = ` 
इस कमक अनन्तरं शुक्लपक्षे संयतवित्त होर वेद्‌ पटं ओर ` 
 छष्णपक्षम वेदका अङ्क शिक्षा व्याकरण आहि पदु । व 























शः 
















स्वर वणं दिका स्पष्टं उच्चारण किये विनायाश्रोके समी- ` 
पमं वेद्‌ न्‌ पुं । राततके विद्रे परमे वेदं पद्कर्‌ धके हए ब्राह्म हः 
 . णको न सोना चाहिये | ५ 


न निति परिशर (1९९ ` 















२ # 


ब्रह्म छन्दस्छृतं चैवे 





य किनि 








५ 


अध्याय ४ 


भिनकािततिभापितीमपति न 





एतौ वर्षीस्वनध्यायावव्यायज्लाः भरचक्ते ॥१०२॥ 
राते यदि चायु बहनेका शब्द्‌ सुनायी र उड 
हवा बहे, तो वे दोनो 











ा रात दिन रघा श्भूतुमे 
खा अध्यापन-विधिके जाननेवाङे सनि कहते है । 







न्याय होते है, ` 











°यायसततवु मडुरनतात्‌ 
वर्षात पः साथ विज ~ जटी वमकती 





मरता चात्रदरनं ॥१०्७ 
६ व मेव-गञंन आदिं होमाथं आ 









प 


नित्यानध्याय एव स्यादूग्रमिषु ममरेषु च । ` 
धर्मनैपुष्यकामानां पूतिभन्धे च सव॑दा ॥९०५७॥ 
विशेष अभिखषा है, उनके स्यि भामे, नगरमे 
चथा जदं इगेन्ध आती हो ५ वहां खर्वदाही अनध्यायदहै। - 
रे बृषलख चरन्निधौ । = 
अनध्यायो सयमाने ८ 
गकम सुदी पड़ा हो, रोने-पीटनेव्यै आवा अती हो, अथानक 
मनुष्य समीपम हो ओरं जहां छोरगोकी अड्‌ हो वहां अनध्याय 


उच्छिष्टः आद्धधुक्देव मनसापि ज चिन्तयत्‌ ॥९०. 

 जल्मे खड़े होकर मध्य रोच्िमे, मल~ धिलजन दसते खमय, ` 

ज्ये यहः आद्धका निने लेनेसे राद्ध भोजन करनेके प्रात्‌ 
दिनतक मने भी वेदक चिन्वन न करे 1: 








ग 














अध्याय 


भानुपाक 











 _विषठनेपर ठेटकर, वपर पांव रखकर, युटनोके बट 
अश)चान्न आर भसि खक्छिरव्दुनष्डू। 
हारे बाण्दे च सन्ध्यय 



















घु च ५११३॥ 
धूल डती हो देसे समय, बाणका शब्द्‌ नायी दैनेपर, धा 
खायं संध्याके समय ओर अमावास्या, चतुद॑शी, पूर्णिमा ौर अष्टमी 
हनं विथियमि वेदं न पह 














= व्क पार्णश्रर 

अमावास्या शुरुका ओर चतुर्दशी शिष्या नारा 
पूथिंमा ओर अष्टमी पट्‌ हुए वेदमन्त्रोको अख देती ३, 
वेदके पटन-पाठनमे इन विधिर्योको याग देना चाहिये । 















धूर बरख रही हो; दिगृदाह 8 हो रहा हो; शगार ५ छते, गधे, ओर 
छट उ स्वरसे शब्द्‌ कर रे हो; देते समय ओर इनके साथ वैवकर ` 
ववत्ययन नक 




























ध्याय} सर भषादीशाखटिति १५३ 


प्राणि [ऽप्राणि यक्किचिच्ड्‌द्धिक भवेत्‌ । 
तदाङभ्याव्यनष्याथः पाण्यास्यो हि दिजःस्दत११७ 


 आ्धीय बस्तु जीव हो ( गौ घोड़ं आदि ) अथवा निजीव हो 
(वद्ध भूषं अषद्‌), उनका ब्रह छ्रनेसे अनध्याय होता है, क्यो 
ब्रह्मणे हाथन्ने युनियोनि मुख कहा है ५ 

















योर्छे त्िशत्र वपम 


अषटकाञ् वहारन्रशत्वन्वइ ब राति १९॥ 


 उपाकमं ओर उत्घर्परे तीन दिनतक पाटश्रति होत हे । म्‌- 
वकी पूर्णितके अनन्तर ऋष्णपशचको अष्टमीं एक अहोरात्र ओर 
अन्ती रातिरयोमे मी एक अहोरात्र ( दिनरात ) सनध्याय 
















ड्‌, हाथी, गये, ॐ 2, नाव ओर पेडपर्‌ चढ़कर वेद्‌ 
मिमे या रथपर कैटा हआ भी वेदमन्तरका पाठन 



















सामवेषकी ध्वनि 
चित्‌ अध्ययन न करे 
अश्म समाप्र कर उस 


क 









वेदंको या आरण्य 4 








रि 1 









"ग 


सवेदः स्थतः पिच्यस्तस्मातस्याहुनिष्वैनि 


४.४ 


, श्रूगवेदके देवता देव ह, यजुवद मदुष्य भौर 
दैवता है । इसस्थि उसकी ध्वनि अशुचिसी ह 


५५. २५ \ 


1 है । इस 

















| दुद्‌ वजथित्यद्मनः {वी पयत्यतः ^ 
` सखाध्यायभूमिं वा्ुदधामात्सानं ब्ध्व दिजः॥१२० 
४ स्वाध्यायी अचुद्ध्‌ भूम 3 आरं अप ष शुद्ध शरैर इन द 
नध्यार्थोको नित्य य्नपूर्वेकत्यगे।\ ` = 














निलपप्यतौ स्नातको द्विजः ५१ 


+ 


 स्नादक व्राह्मण अमावास्या, अष्टमी; पूर्णिमा ओर 
विधिने ऋरदुमदी क्ञीके साथ भी समागम न करे 















नं दाक्षोभिः सहाजस्च ना 
भजन करे स्नान च रे । रोगी स्नान न कर ! ( अरोगी भी) 
दूसरे तीसरे पहर स्नान न्‌ करे । बहुत कपड़ खाच ठेक्र्‌ 
ड, उसमें मी स्नान न करे 






















 नाक्नामेत्कामतदछायां बश्रुणो दी 
ता, श, राजा, स्नाव, स्वाय, अभ्नि ओर दीकटित दनः 
छथि | | ० 








जऽ्धरभरे च श्राद्धं क्तवा च साभि 
तष्पथम्‌ ॥१२१॥ 
तं शराद्धा्न सवानेपरं ‹ ५ 

















पादश्च षुरूषस्येह परदः रीपसेवनः 


संसारम पुरुषी आयु धटानेवालख एसा को$ पाप 
जेला कि प्रक्लीगमन | 7 1 





















1 क्षत्रिय, साप, ओर 
हित चाहनेवाखा कभी 


तर्मदेतसयं निलयं नावमन्येत बुद्धिमाच्‌ । १३ 
ये तीनो अपमानित होनेपर अयमान करनेबाङेको 


















अश्रत्योः | भ्रयमन्विच्छेन्वेनां मन 














अध्याय] सर माषादी्छाखदि १५५. 


[काणक गा कण क का थि वि 





न 





व 
का + व ५१८००११ 


दस्य बोरे, प्रिय बो, देखा खत्य न बोडे जो अग्रिय हो, ठेसा 


प्रिय भी न बोडे जो असत्य हो-यहं सनातन धमं इ ¦ 


भद ५.५ ५५५ १६. 
करवै विवादं च न ्यात्केन 
अभद्र ( अश्युभ वार्ता) को भी भद्र श्दोसे 
क्व मद्र कचन युम वाता) ही बोडे । बेमतङ्ब किसी वैरया 
परिवाद न करे | | 
 नातिकद्थं नातिवायं नातिमध्यदिने सस्थते। 
नाज्ञातेन सम॑ गच्छेनको न दृषदः सह ॥१४०॥ 
वहत तड़के, पूरी खारू हो जानेषर, बीच दोरहरम, अपरिचितं 
व्यक्तिक साथ, अधा्मिकके साथ या अकेख कषयं न जय । 
हीनाङ्गानपिरिक्ताङ्गान्वियादीनान्वयोधिक्रन्‌ । ` 
0 ही 5 0 पेत्‌ \१६१॥ 
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हीन अङ्खवाले, मधिकं अङ्खवाटे, व, वृद्ध, ऊप, दरिद्र भैर 
हीन जाहिके मलुष्योको यहं कहकर तिरस्छ नक्रे कितुमदीनह 
दृणि हो इत्यादि ( 








न स्पृशेतपाणिनोच्छिष्टो ग्रो गोत्राह्मणानंङ(य्‌ । 


न चापि प्येदष्टचिः सुस्थो ज्योतिगेणान्दिवि ॥१४२ 
ह्‌ मो, ब्रह्मण ओर अगो हाथसे स्य न करे । सुस्थ 
क यह्‌ नक्षत्री े आर म देखे 





































न द भि 


"लख श्र 


नी क 


धु होर नित्य जप सौर हवन 


भकार ( देवी था मालुषी ) उपद्रव मष्ट लोलः \ 










क 


सर भावाटीकासहित । 






ति . 





उसी प्रकार अष्टका # जर अन्वष्टकामे पितर्योका ्ाद्ध-क्म रे । 

रादावश्थान्धू द्रात्यादा्वसेचनम्‌ 
 उच्छिष्टान्ननिगेदं च दरादेष समाचरेत 
अग्रिशारसे दुर जाकर मरू-मूत्रा त्याग द्रे, 
पके, गर्भाधानकी क्रिया भी वहसि दुरह्ीकरे। 





























जंगल जाना, कैखाभ्यङ्क, दन्तथावन, स्नान, अग्जन, यौर दैव- 


कि 





वाका पूजन पूर्वा ही करना चाहिये 
देवतान्यभिगच्छेतत्‌ धाक 1 


श्वरे चैव रशषार्थ गुरूनेव च परु ॥१५३॥ 











शुर या अर ्ठ पुरुष घरपर जवे तो उटकर उन्हे धरणाम कर 
अपना आस्न वंठनेशे दे ओर अज्जञिबद्ध होकर अग श रहै 
नव वे जाने कगे तव इछ दूतक उनके पी पीछे जाय । 


पवर दनमक्षुस्यमदद हन्त्य 
मिलती डे, च्या 


आचश्से दीं आयु 
प्रप्र हवी ह, मचारसे अश्चय धनखाम हदा है 


णद्ध नाश दौवा है । 













खर सादाटच्छरिदं । | 











व्तचत्नैनं अं चर 
स्यात्ततचतत्सेवेत यत्नतः ॥ १५९ 

दो, उख उस करको यन्न ङ्के छोड 
पने अधीन ही, उद इस 















पितरं मातरं गुप्‌ । 
नं {ह्स्वानून्राह्णान्मि यवाय तशद्ष्वनः ५१६२) 
` उपनयनपूवंकं वेदा अध्यापन शूरनेबाला आतार्य; वेदार्थ 
व्याख्याला; पिता, माता; भुर, ब्राह्मण, गाय ओर तपस्नी-इनश्टी 
देखा न करे [ दुःख न दे-विर्द्राचरणनकरे |! 

नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च इत्सनम्‌। 
च माने च क्रोधं तैरयं च नयेद्‌ 





































दिजाति ` ब्राह्मणो मारनेश्टी इच्छसि कद्ध शेर ख 
चष्छर खावा ६ । 











१९ जार पापयोनिोमें 
ङेता द । 


अयुध्यभानस्योत्याच जाक्चणस्य 
'४८। सुमहदासो 
जो कोदै अयुदधूयमान त्राह्मणके शरीरसे 


























ध्याय ४ सरछ भाषाटीका क्ति 


= कि काकि 
# ++ 


इस कारण दोषाभिक्ञ पुरुष त्राणपर भूकर धी कम, 
उढघि, तरणसे भी न मरि आर उसके शरीरसे श्तं न बहाव 


[करे 


 अघाथिको नरो योहि यस्य चप्यनृतं धन्‌ 














(+ 








"भ्व 


त्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७०) 

जो मलुष्य अधमीदै, ठ दही जिका धनदैः जो दुर्रेी 
ह्वल खगा रहता हैः षह इस छो मी सुख नही पाता । 

दीदन्नपि धमेण एनोऽधम्‌ विवेक्ञयेद्‌ । 
अुधाधसकाणा पापानामाडइ पश्यान्वपययय्‌ ॥१७१॥ 

अधमा री पापियोका शीघ्र विप्यंय होत देखकर ( अर्थात्‌ 


न्दे" दुद शापन्न देखकर) धमाचरणसं दुःख पाता हंजा भी मनुष्य 
मनको अधरम॑मे न लगाव | ण 


धर्मथरिवो लो सः एख ध 


















गौखि। `` 






फर नहीं देता । किन्तु धीरे धीरे फएखिति होने समयं अनेपर पाप 
तोका सृखोच्छेदन करके दी छोड्ता है! ॥11. 

















शिष्यां शिष्यादधर्भेण चाश्वा 
त्यः धम, सदाचार्‌ ओर 













पादचपलो र नेत्रवयलोऽतुजुः । 
दाख्चपलथव न परदरोहश्थं 
इध रवैर्यको इधान चवै अथात्‌ श्लु 1 
हाथ न बावे जोर निष्योजन धूमे नहीं । नेत्र चपल न हो, अर्थात्‌ 
परद्ली या उन वस्तुओंका, जिना देखना ` राखने निषेध 
साक दष्से न देखे, व्यथं बहुत न वोट, छुरिक न 
हानि करनेकी चेष्ठा. या ञुद्धि न करे 0 






























बाप-दादा चेलं 
» उस मार्गसे चख्नेपर दोषभागी 





तन्थान्धुव्रान्धवंः ॥१७ ९॥ 
#मे्त्रा पुत्रेण भार्यया । 
हिता द {द्वर्भृम्‌ | बि | न्द | समाचरेत्‌ १ ८ ०॥ 


यज्ञ खुरानेवाखः, पुरोहित, आवारय, मामा, अविधि, आभि 
चङ, रद्ध! रोगी, वेदय, दायाद सम्बन्धी, ( सारे, जामाता आदि ) 
ओर मातूद्धलके छोगोके साथ वथा मा, बाप, बहन, पतोद, माई, बेटा, 
येटी, खी आौर नोकसेके घाथ विवाद्‌ न करे 


¢ 


एते विवादान्संस्यञ्य सर्वपापैः प्रच्यते । 


जो इन ोगोसे विवाद नहीं करता, वह सब पापोसे छुट जाव 


इनके साथ भृरड़ा न छरनेसे बह इन (भगे कदे हुए) छोको- 


ग, पिता ्राजापय छोकका; अतिथि इन्द्रस 
गौर यज्ञपुरोहिव देवलोकका स्वामी होता द । ( इषल्यि जो 
बह ब्रहरोकेरात्तत आदि महान पदको भाप 































है 


दै! बड़ा भाई पित्रे तुष्य दोहे; 
शरीर ही ठहर । (पिर उनके लाथ विवाद्‌ कसा 





१ 





कामी स्वो दा्वभेथ दुहिता 
2 तस्व -तेरधिश्चिप्तः सटेताश्वञ्वरः सदा ॥ । 

दासबगं अपनी छायाके समान होते ई बेटी बड़ी टी दयात 
हरं स दारण ये छोग तिरस्कार भी करं दोभी चुप 


# 1 


ठे, पर्‌ विवाद न 


| तिकातनसोऽपि भद्र ववद्‌ । 
प्रतिग्रहेण द्याखछ्चु ब्राह्यं तेजः पसाम्यति 
न लेनेव्छी योग्यता रखता हषा भी बार बार दान छने 
न हो, क्योकि प्रव्वरहसे बहमतेज दुध्र हौ जह्वा है। ` 


न दरव्याणामविज्ञाय दिधि धम्यं प्रतिग्रहे 


| | त पतिग्रदं इर्यादवसीद व ७ | 
धानो म जानकर ध 













































# 


हनेपर मी बुद्धिमान ब्राह्मण दान नडे! ` \ 
मिमश्वं भामन्नं वासि 
= ५६ 7 मवति दा 

सोना. भूमि, घोड़ा, गाय, अन्न, वख, विर ओं 











ह 








, पपे + 


सोना यर अन्नदा दान जायुष्टो, भूमि जर सायका दान शरीर- 
डा नेजको, व्च स्वचाको, धृत तेजो? ओर हिका इलं 
अतपास्त्वनधीयानः परतिग्रहरचिरद्विनः। 
अञ्मस्यरसप्टवेनेव सह तेनैव मज्जति ॥१९०॥ 
जो जह्य तपस्या भौर वेद्ुवियासे रहित होकर भी दान ठेवा 
2, बह यजमानके साथ नर्त डबता है; जैसे पत्थ्रक्टी बनी नावसे 
परार उखरनेवाख उखं नावके साथ पानीमे डनतां दै । 


वेहान्वाभेयायस्मा सस्मासतिव्रहद 


्ेनाप्यविद्रान्हि पङ्के भोरिषं सीदति ॥१९१॥ 
प थोडासा सी द्रव्य प्रतिग्रह करनेसे डरे; क्योकि रसे 
योते श्रतिग्रहसे भी कीचड्मे धसी इई गोकी मति सविद्ान्‌ ब्राहमण ¦ 


पापपंकमे धसता आर कटश 


विदि धर्मवित्‌ ॥१९२॥ 
धर्रन्नषो चाहिये कि वह बेडाख्बतिक, ब्गहिक आर वे 
ह्यण्छो जस्त भीनदे 


दातुर्भवस्यनर्थाय परत्रादातुरे | 
करो स्यायोपाजित धन भी दिथा जाय तो वह परोकमें 




















धर्मध्वजी (अर्थ्‌ खरनेके लिये धमं करता 
ओर संसारम उलका ड'का पिटवाता है--यथाथमे दुसरेके 

सभी होता है, कपटवेशधासी आर वंचक होदा है| 
राकौ निन्दा करता ओर हिखाये रत रहता ॐ 


आनना चाहिये ( ओ बिडलद्ी तरह ध्यान खयि ब्डे ति 
शिकार घातने रहै) । 


अधोटष्िनेष्डतिकः स्वार्थस्राधनतत्परः) 
शरो मिथ्यादिरनं ॥१९६॥ = 
जो नम्रता दिखलनेके लिये अपनी टृषटिको सदा नीचे कयि 1 
र्वा, पर्‌ माचरण कूरताका करता ई, दूये हानि कके अपने ` 
| स्वाथंखाधन्मे खवेद्‌ रहता दैः जो कभी सीधी चाख्सै नह्य चलता, ` 
` कपटसे विनया भाव दिखाता है-रैसे ब्राहणको बकनती कहते है! 































ते पतन्त्यन्धतामिसे तेन पापेन 
ञो ब्राह्मण वक्रनती 


स्येह वेष्शा विरा मदयते ब्रह्मवादिभिः । . ` 
नाचरेत्‌ यंच तरत रक्षाक्ठि गच्छति ॥१९९॥ 


कपटाचारी ब्रह्मग इसं खोक ओर परलोक दोनों जगह 
दारा निन्दित होतेह] जो त्रत छङ्से 


ब्रह्मण ह्मचारी न होकर भी ब्रह्मवारीके विह्न धारण छर 
क्षादिं इत्तिसे जीवन-निर्बाह करता है, बह ब्रह्मचारि 
[को ख्य बरोरता है ओर भरनेपर छते आदि तिर्यग 


। स्नान करनेखे स्नानकर्तां पुष्कर ख दवानेवाले् पापोके 
अंश (चतुथे भागः) सेच होताहै 






















चर {तुश्रञ्च 

ड, पोखर, सरोवरः, सोते खौर 
।  भ्रकठत-निमित जलाशयो) निय स्नान करना चादिये । 
` यमान्तेवेत सततं न निदं नियपन्बुधः। ` 
 यमान्पतलङ््ाणो नियमान्केवलान्भजन्‌ ॥२०४। 

` नियमोंकछा निय पालन नहो, वोभी यर्मोका सेवन सहां 
` चाहिये । केव 





०३ 


[, ॥ षी 














९ 





६.3 














च्या क्लीबेन च हुते युजीत ब्रह्ममः चवचित्‌ 
जिस यज्ञम वेदि ब्राह्मणका अभाव हो, जो यज्घ बदलो ` न 

ऊराननालेक दाश किया गया हो, जिस यज्ञे खी या नयु 'खडने हवन 
श्या हो, उस यजने ब्रह्मण कदापि भोजन न क्रे! ` ध 


अश्लीरूभेतःघाधू नां यत्र उहत्ययीं दविः। 












व्याय ४ } सर भाषाटीकासहित ! = १७. 


निन 






ए [का । व 





सस्यृष्टभेष च ॥२०८ 


दं च श्चुना 


















जो सन्न र णहत्यादि शरनेवारसि देखा गया ह्ये, रञस्वलासे 
टमा णया हो, खोए आदि पक्ष्योसे . जुडाया गया हो, या इतं ने 
ज्खिष्दियाहःव्ह न्ननखाय। = 4 ठ ् 








` गृणान्नं गणि  बिहुषां च जुगुष्टितष्‌ ॥२०९॥ 
` जिस अन्नो गने सुवा हो, “कोन भोजन करना चाहता दै १” 
र पूषठकर ज अन्न दिया मया हो, शाठ त्राभोके गणका अरर 



























चोर, गचैये, बद्ई ओर सद खानेवारोका अन्न न खाय । यज्ञकी 
क्षा स्यि ए यजमाना दिया इवनके पूवा अश्न, हप्णका अक्र 


















१७२ ` | अध्याय ध 





४ [अ क 


१ किति. ०१ | ^ 





1 अन्न न खाय । एक 


रायाश्च योषितः। 








द्विषदन्नं नभर्यन्नं पतितान्न 











त्पतुन्नवायान्नं छतक्तसान्नमेव च 
 चुगटी खनेवारे, कूठ बोखनेवाे। यड कछयी थ्‌ 


यज्ञका फर आपको हो" यह कहकर धन जमा इरनेवङ, नट 
ओर छइतत्न-इनशा अन्न नहीं खाना चाहिये । 
















ग्वा ककरन रि वि न त अ न, 










$ 


[1 1 त त त १ भ न 








अनिर्दश च प्रेवान्नमतुषिक्रमेवं च्‌ ॥२१७ 
धर्मे पलोके उपपतिको जानकर मी जो सहन करते 
स्के वशीभूघ ह, उनका ओर सताशोचखा अन्न तथा जो घ [ 
ही उस अन्नकोनखाय।  .. ष 
राजान्नं ठेव आदते शद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम्‌ ¦ 
अदुः चुवणकरान्नं यन्नशसविकातनः ५२१८ 
गजाका अत्न तेजको, शृ्रान्न व्रह्मतेजको, युनाश्का 

मे ओर चमारा अन्न यशो नष्टं करता दै 


स्ारकान्न प्रजां हन्ति वरुं निभेज 
गणान्नं गणिकान्नं च रोकैभ्यः प 


सूपकारादिका अन्न सन्तानको रर धोवीष् अस्त षडक्छो नष 
। गर्णोका ओर गरणिष्ा्गोका अन्न स्वर्गादि सोसि 
















































चिकित्सका अल्न पीव, पुश्वलीका अल्ल वीय, सद खानेवा- 
वेवनेवाले्ा स्न मरुफे समान ह 














कि 9 








)ताममेवास्मादवृचवेकरातिक्ष 
विद्वान ब्राह्मणो शआद्धादि 














दै, पर छृपण दै भिः दाता ड १ 
ं अनि इन दोनोकि गुण-दोरषोंको 
अन्नको तुल्य बलाया | 








# कुछ बन एड उसे श्रद्धापू्ेक देन 
नि दनशीख पुषके पा छ्िसी दिन देसा पात्र 
{ अतिथि ) आ जायगा जो सव पापोसि उका उद्धार रूर देगा 


खमध्चुय्यमन्नद 
पद्थघ्चुर्तमथ्‌ ॥२२९॥ 
हेता दै, भूखेको अन्न देनेवाल 


अश्वयं सुख लाभ रता है, तिर दान करनेवाखा अभिरुषित सन्ता 
श्मौर दीप दान करनेवाला उत्तम नेन्न प्राप करता है ¦ ४ 


देनेवाला भूमि, स्वरणं दैनेवाख दीं खु, 
म भवन, ओर वादी दान करलेषाखा सुन्दर 









































वेदङ्ञानका दान बटूकर 
 पेनयेनतु 


तृतत्तन 
किस जिस 








जो दाता आद्रसे प्रतिग्ाहीको दान देता दै, ओर ४ 
एवा दैः वे दोनों स्व्गको जते है 
ओर अपमानसे हि 

































पस्या करके आश्वर्यं न करे छि 
क्या स कृरके ट न बोडे, वि 








त 1 











| थु | && प्तषाटीक्छा सहि | 


जासि निः 
















म मीम 


-करनेसे खीर दान लोरगोः हनेसे क्षीण 
` अम शतैः सचिदुपाढरमीकिव 
एरलोकददहायाथ 
छठी प्राण 














स्वभूतान्ययीडयन्‌ ॥२३८॥ -  , 
छो न दुखाता हुजा परछोक सुधारने सिये अपनी 
रः जसे दीम धीरे 








केवलः ॥२३९॥ . 
५ पुत्र थाहित परिजनं 
शक भी खड़ा नहीं होताः केवल धमी खडा होवादहै ( इसचि ` 


` बनूर्वक धरमंका अलुषठान करना चादि |) 



















न 









एकोऽलुयुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्त 
यह जीव अङेखा ही आता है मोर अङ्रेख हयी यदसि जाता हैः 
सकेडा ही पुण्य-पापका एर भी मोगता है 


मृतं शरीः दुस्छलज्य कष्टरोष्टयं श्तं 


















` बन्धव रोग सु प्रकर चरे जाते ह, केवल धमं ही उसके 
पीछे जाता है 








त 


। अपनी सदायतकि लिये सदा षर्मका थोडा थोड़ा संभद 


: # 







जिसका पाप नष्ट 
प्र्षको धमं 


4 
























सम्बन्ध करनेसे वहं श्रतको प्रा होवा है 



















„ध संङटप, कोमर, 
श्हनेवाला; छी 





के संसरते दृ 
जीत टवाद 


एषोद ॐ लकठमन्नमभ्युद्यत च 

















 एखी भिद रापीकी 
इस भिक्षाको राह्म 


यते ॥२४९॥ 
है (अर्थात्‌ उसे स्वीष्टार नह 
श्रता) उक्ते पितर उलन दिया हुआ कव्य पन्द्रह वर्षतक नहीं लाति, 
खर अधि मी उस्ना हन्य देवलाकि चासं नहीं पटुचाती ( श्रथ 
उसके हारा अश्रिमे ये गये हवन द्वग सख्ीकार नहँ कसते ). 


1 गृहान्डुशान्मन्धानय्‌ः पुष्पं म्‌ 


वग ( माता, पिता आदि ) चौर 
मर अतिथि्यके पूजनार्थं सबसे (अथ 


४ 













` खेत जोतनेवाला, अपने रका । 
भौर नाई तथा अत्ममपंण करनेवाख, ये स्रामे भोज्य! 
इनका अन्नसानेयोग्यदह। ` 













` #स इद्र जसा इङ-शीठ हो, जो करनेकी इच्छा हो, जिर 
` . प्रकार सेवा करनी हो, उक शकार शुद्ध भावसे आत्म-निवेदन ॐरे । 


योऽन्यथा सन्त सत्स आषते 







१, 















त्मापहारकः ॥२५५॥ 

को ठोक ठीक नही देवा अर्थात्‌ 
ग ङढ कता है, बह संसारम बड़ा पापी, बोर दैः कयो कि ३ 
भत्माका ही अपहरण करता है 






















से अर्थोका बोध होता दै । इसा 
मचुष्य चोरी शूरता दै, बह सव ङक -चरानेवाखा 


महरपिपिरदेवानां मलवाच्ण्यं य 











धे विः २.८ 

 वठकरं आत्म-हितकी विन्ा करै 

इस प्रकार एकान्तम सात्मविन्तन करनेवाला पुरुं परम इर्याणः 
क्ष) को प्राप्ठ होता है 


त्व गुणो वड़ानेवारे स्नातक -अतींकषी शुभ विधिका वर्णेन हू 
अनेम बिभो धृतेन वसयन्केदद्ाद्धबित्‌ न 
व्यपेतक्र्मपो नित्यं बह्मरोके सहीयते \२६०॥ ` 
द्‌-शाखक्ा प्राता ब्राह्मण, इस आचारद्धा पान ` 


पर्पोखे सक्त होकर भरहमलोकमें महान उत्को पराप्त होता है 


# 


यो धमन्स्नितकस्य यथोदितान्‌ ` 





सुक पुत्र धमोत्मा भगुजीने उन मह 
रह्मगोको 


छहसुन, गजर, प्याज यर गोबरछचा तथा अशुद्ध उत्परि 
दविजातियोकि व्यि अखाद्य ह | 





1 
























व्याय१ ] सरल भाषादीश्रसदित। शष्कः 


व 











बीम शूचकर दूध जौर शुने सिद्ध क्या जावा ह, ) एायस {€ र), 
मालवाः अथ मसिः देवताक निमित्त रखा हज अत्न आद्‌ इचि, 

सले न खाय; 1 
नेदजाया गोः क्ीरमीष्टूमेकशप तथा । 


विक संधिनीक्षीरं विवत्छायाश्व भोः प्यः 

ज्वद्कं ईर गाय जनत ञुद्ध च हये तवक उखा दृध, ईंडनीष्धा, 
चोड योर भेड़ीका तथा उस गायका दृष, जो श्रूतुमती > 
कारण वृषको चाहती हो, ओर जिस गायने कड़ा न हे, उख 






















आरण्यानां च सवषां समाणां माहिषं धिन 
स््ीक्षर चेव बल्यानि स्वश्चक्ताति वैष हि! 
भ॑लको छोङ्कर्‌ जन्य जंगली पुर्जोका जर खीका 
खव प्रकारकी ऊजि्योको त्याग देना चाहिये! ` 









कंजिया दही जर दहीकी बनो छ आदि ओर पानी 
सिये एल फूल पू आदि यदि विद्व नह्य वोवे भी खाने 























ष्टम्‌ च बिषर्जथेत्‌ 
ले (गिद्ध भादि) रं गवि घं 
पष्ठी मांस नं खाय}. 1 
ं एक खुरबाङे घोड़े ओरं 





















१.0. 


हस, चकवा, भामद्क्कुः 

















(खख); 
का मस्‌ 
च्‌ ||१३ 





गीर जिनके चंगुक भिहीसे जुटे हो वेः 
नखसे विदीर्ण छर खनेवाखय [ बाज आदि } ओर पानीमे इवः 
मद्री खानेवालापक्तो, वधस्थानका मांस भौर ¦ 












 , पाठीन (बुजारी) 
प्रशस्त कही गयी है 





























-अध्यायम| सर जावादीकासहित। १८६ ` 


[ ,# 








वै पशुषष्ठी ञो पशिचिद न हों उन ओर प्चनखवाले बानशदि' 
व्रीएयाखा न खाय | | 0. 


त्वाविधं शल्यकं मोधां सङ्गकूर्मकषस्तथा । 
सान्पश्वनखेष्डाहुरनुष्टिकतोदतः 1 १८॥ 


पल्वनखियमिं सेध, सादी, गोड, गडा, कुज ओर खर्ट! त्थ! 
एक जीर दुतवलि पशुम ॐटको छोड्क्धर बकरे आटि भक्षय 


देखाङ्हादै। 
ताक अिड्बराहं 


५ 





9 


डु शृज्ञनं चैव मस्या जग्ध्वा पतेदिद्रनः ॥१९॥ 
गोवरछचा, धम्य रुकरः ब्राभद्धक्डुटः सुन; प्याज मोर गजरा, 
ये जानकर खानेसे द्विज पतित होता है ! | 
अमत्यताने षट जग्वा छच्् सान्तपनं चरत्‌ । 
: प्रा णं वापि शेषेषूपवसेदहः ॥२०; 
ऊपर कही गयी छः वस्तुओमेसे कोई बस्तु चिना जाने खाये तो 
सान्तपनं या यति चान्द्रायणं अव करे । ओर शेष जितने 
भखाद्य कह गये ई, उनमें कोई चीज खा तेनेसे एक दिनं उपवास 











संवस्यरस्येकमपि चरैत्डच्छं हिजोचतम 
अज्ञातथ॒क्तछढयथं ज्ञातस्य तु विशेषतः॥२१॥ 
 :  जह्यणको चाहिये कि वर्षमे अज्ञात भक्षणके दोषशचान्त्यरथं मे ू कः ० 
कम एक कृच्छव्रत करे ।. किन्तु जिसने जानकर खाया हो, त्ते 
ष रूपसे त्रत करना चाहिये । 1 





















अध्याय ४ 


कारण अगस्त्य 


पराणेष्वपि यस्ेवु ब्रहमशत्रसवेषु च॥२३॥ 
ठे ऋषिकृतर क ओ यहां हुए आर जाह्यण-्त्रियो 





= 


य ५ 


ये उनमें भी भष पश्युपश्वियोके मांसके पुगेडास हए है । 





(८ 









यकिञित्स्नेहसैयुक्तं म्यं भोज्यमगर्हितम्‌ 





















यवगोधूमजं सवं पयसैव विक्रियः ॥२५॥ ५ ८ 
यवः गेहू' यर मावेकी बनी हृद वस्तुमे तेख-गीका सम्बस्थ न | 











| 





यतिक दहिजातियों 
माप्त खाने ओर 


य नमस 





अध्यायथ्‌] सर ाङीकासहिप १८४ 





[0 (१0१५१०१५ ०५५००० मिसो नदीन कतेक नकि 








द! श्चोक्त विधिर मख खाना चाष्विये } अौर प्राणं 
अवे तमी मसिखास्कताहै) 
7मस्यान्त पपि € 
पाणस्यान्नमिदं स॒वे प्रजापतिरकस्पयत्‌ । 
4 ६ 


स्थावरं अङ्भे चे सवे प्राणः नरव 9 ॥२८॥ 
नञ्यान यड सष प्राणके लिये अन्न ही करिप्ठ छया ३ै। स्थः 





। {अन्न कठ आदि ) ओर्‌ जंगम ( पदयुपष्ठी आदि } स्व प्राण्के ही 


भोजन है १ 
चराणामन्नमचरा दष्ट्णामप्यदष्ट्िषिः 


1; अहस्तं सहस्तानां शूराणां चेव भीरवः 





(म्ली मदि) मौर शुरोँद्ा अन्न न भीर डै। 
नात्ता दुष्यत्य णिनोऽहः 
धत्रैव खषा द्याचाथ भराणिन 
८ खानेवाङा जीव्‌ खामेयोऽ्यं पाणिः म 














0 ८1 च |३०! 





 निमाणकियादै 





` ॐ = 





येष देवो विधिः स्पत 





यज्चके निमित्त मांस-मक्षणको दैषी बिधि कंडादै। इ सके 


> ष्टुः "क घु च , स न भ ^ क 


का अन्न्‌ अचर ( तृण आदिं ); डाद्वाटेका बिना डाद्केः ` 
जीव (हिरन आदि) हाथवाल (मलुष्य) का विना हाथक्े जीवः ` 


॥ न प्तदिन लाकर भी दोष 
भगी नहीं दोताः क्योकि ब्रह्मने ही खादय ओर दाहक दो्नकाः  । 


7 मदविस् राक्षसो बिधिर्च्यते ॥३ क [ ध ०. 



































| [ मध्याय ५ 


नि कक 


ज 


लागला 











„ ५ 





अण्वा ञ्चविधिना अं पत्य तैरद्यतेऽव {... 
विधिनिषेधका जाननेवाल्य ब्रह्मण सुखावस्यामे अविधिपूर्वकं मांस 
न खाय, कयांकि लविधिसे मांस खनेर जन्मान्तदमे प्राणी 
खा जाते द (जिनका मास उस्ने खाया था ) ६ 


न तादश भवत्येनो स्गहन्तुरधनाधैनः । 
याद भवतिं मेत्य ब्रथामांसानि खादतः 

` घनकै निमित्त सग मारतेवालेको वैसा पराप नहं 
परलोकमे होताहै। ` 











बृथा मांस खनेवालेको 
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो व. 

स अर्य पडता याति समदनेक्रविरतिष्‌ ।॥३५॥ ` 
(भद्ध ओर मधुपक) यथाविधि न्यु होनेपर जो ` मनुष्य ` 


मास नहीं लाता, बह मरनेके. जनन्तर इक्चीस अन्मतक पटु होता | 
` असर्छृतान्पश्न्मन्तरनायादित्रः कदाचन । ` ॥ 1 

















त =, ब 






मनस्तु संस्ृतानचाच्छादवतं विषिमास्थितः ॥३६ 


मह्य कभी वेदोक्त न्वी 





इलः श्रा न ३८ 
पुमोको इथा मारनेवाल मनुष्य मरनेपर उन पुश सेम- 
संख्याके बरावर जन्म जन्ममें मारा जाता है । [ इसलिये थः 


ह 


पएञुष्ठिसा न करे | 
थं पशवः खष्टाः खयमेव ख्य॑युवा | 


यज्ञस्य भूत्यं स्वस्य तस्माचज्ञे वधोऽवधः ॥२९॥ 


स्वयं बरहमाने यक्ञके छि ओर सन यजञोकी सददध लिये. 
ओका निर्माण च्या हैः इससे यज्ञम पका बथ अवध 


 (अर्हिंसा) है 1 
आध्यः पवो वृक्षा सिः पक्षिणस्तथा | 
यज्ञाथं नि : प्डुवन्त्युत्छतीः पुनः॥४०॥ 


 . _ धन्यादिकः पशु, चक्ष कषुए आदि ओर परती, ये सव यक 
निमित्त मारे जानेपर शिर उत्तम योनि जन्म श्रहण करते ई 


जत्रैव पशव हस्या नान्यत्रेल्यव्रवीन्मवु; ।॥४१॥ 


मधुपक; ज्योतिष्टोमादि यज्ञ, पितुकमं अौर देवकरम,  इन्दीमे 
पञ्युहिंसा करनी चाहिये, अन्यत्र नही-- यह मनुजीने कहा है 



























सत्मनिष्ठ जाह्यण गृहमे, शुर्डुख्मे या वन्न ख 


याश्नसर्मया गृहस्थाश्रमे, या वानप्रस्थ-आश्वभे ¡ रर आपत्ति 


५ 


1 भी देदविश्द्धदियान करै ^ 
या वेदविहिता दहिंसा नियतास्पिंशर 
अहिंसामेव तां विदय्ेदष्टमो हि ति 
जो दिखा वेदविहित दै ओर इस चराचर जगत 
` अहिंसा ही समना चाहिये क्योकि धर्मं वेदसे हो 
योऽदिंसकानि भूतानि हिनस्त्वात्मसुखे 
 . जो अपने सुखकी इच्छासे अहि'सक प्राणि्योक्ो मारा ह, 
इ जीवनमे या जन्मान्तरमे कहीं सुख नही पल्य! ` ` `: 
















































#॥ + १ ०५.५० मि त क्‌ # ^ 434 नद ॥ 






णनो कत ^, # म १०८०५ 


(र) 


वराणिर्योकी हि खा किये जिनाः इभो माघव उत्व न्धी ह्ये चतं 


है | 4 
व्यथं ) कथ कतना स्वगनिभितक महीं दता, इसथ्यि 
छोड देना दाये । 














: + 


चला मत्तस्य अशृवन्धां च देहिनाष्र्‌! 

= अरस्य निवर्वेत सर्वेमांसस्य भक्षणात्‌ ॥४९। 
माकी उत्पत्ति कैसे होती है (रजवीर्य संयोगसे) इसे ओर ` 
 भराणिर्योके बन्ध-बन्धन { निर्दयतामलक ) को अच्छी तरह सोचद्र 
सब प्रकारके मास-भष्णको याग देना चहिये | 

न अक्षयहि यो माषं विधि हिता पिशाचवत्‌ 
जो विधिको छोडकर पिशाचकी उरह मांस नकी" खात) 
संसारम सबका प्यारा दोहा दै ओर शेते पीडित नही" होता 
५ अरुभुर त्‌ धि ॥ 8. हन्त १५५९ २9५ 1 
संस्का चोपहतां च खादकदचेति १ वात्काः॥५१॥ 
 मारनेकी याज्ञा नेवाला, उसके खण्ड खण्ड करनेवाला, मारमे- ध 
गाला, बेचने चौर मोल ठेनेकाखा, परकानेवाडा, पएरो | 
 खनेबाला--ये आरे घादद ह 

























सह 











 य॒न्मायपरिवर्जनाद्‌ ॥५४॥ ` 
पित्र फर मर ओर अनियोके नीवार आदि हविष्यान्न खानिसे 
बह फर नदीं मिलता, जो केवर मांस होड 


मँ इस लोकय जिसका मांस खाता हू परलोकमे चह युम भ 
खायेगा ! यही मासका साघत्व दहै, एसा पण्डितोका कहना है 


ना मांसभक्षणे दोषो नमवेन चमेधुने। ` 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निविस्तं महाफला ५५६॥ 


= 
६५ 


विधिपूरवक ) मांस खाने, मय पीने, ओर श्ीप्रसङ्क करे 
५ छि प्राणियोकी प्रहत्ति ही पेली द ! परन्तु उसक्त 


थ 


वणानां यथवदनुपूवश्चः ॥५७ 
अब चारो वणांकी परेतणुद्धि ओर द्रव्यशुद्धि 
1. शा 
दन्तजतिऽुजाते च इतच्‌ 


जोर समानोद्क 


४.४ `. ५८ ॥ ह 





तावत्वं दपिण्डेडु दिधीयहे 
सचयनादस्थ्या जयहमेकाप्रेव वा 

` श्ताशौचमें दाया्दोको दस दिनतक अशौच होता है 
स्थिसंचयके पूव तीन दिनि या एक दिनरत अशोचं होता है | 
पिण्डता तु पुरुषे स्मे विनिव्तेते। ` ` 


समानोदकथावस्तु जन्दनाम्नोरषेदमे ॥६०॥ ५ 

सातवें पुरुषमे सपिण्डता निवत्त होती है। जन्म ओर नामके 

न जाननेपर समानोदक्-भाव निद्व दोताहै। ` 

येदं शावपराशचं सपिण्डेषु विधीयते! ` 

जननेऽप्येवमेव स्यान्निषुण शुद्धिमिच्छताम्‌ ५६१॥ 

`: सपिण्ड गीदियोभ जेसे यह्‌ इद दिन यवक अशोका विधानं ` । 

वैसे ही शद्ध चाहनेबारे सपिरडके स्थि जन्म-सम्बन्धी अशीषव- 

छा भी विधान है 1 4 (4 

वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्त सूतक्‌ । 


पतक पातिः स्यादुषस्प्स्य पता इचः ॥९२९॥। 


५ 1 र खतःशौख सथ्पी सरिषले बरावर होतः है, जन्माथ मा ॥ ॑ 
 ाप्छेही देच) इसमे विशेषता इवनीडदे छि. जननी दंस 


। 


साततक् अपवित्र रहती दै छन्तु पिता स्नानमन्से दी शद्ध 


"न 





-चूड़ाकरणके पूव बाङककी 
हेशत्र र लड़ाकरणफे जाद्‌ उपः 









अध्याय्‌ ६, सरह भावारीन्छसहित | ६५ 


+ नावमा 





| 91 0 1 








क ^ + त + + 0 


५ र # 


लासे अरुकुत कर गांवके बादर पवित्र मूमिभं एं } उसका 


अस्थिसंचयन न करे" । | 
नाश्य कार्योऽभरिस 
रण्ये काषटबर्यक्त्वा क्षयेम रति ब्‌ च ॥६९॥ 
इसा अथिसंत्कार न करे, यर न इसकी उदकक्रिया दी कर, 
से जगख्पे ख्ट-डीकी तरह यागः कर तीन दिनतक 


नात्रिवर्षस्य कव्या चान्धतरैरुढकक्रिया । 














` उखक्री उदक -क्रिया ओर उसके साथ अभ्निसंस्कार करे 
 करनेसे प्रेता कछ उपकार हो सकता है । न करनेसे पाप 
नीत) 1 1 
सत्रह्मचारिष्येकाहमतीते क्षपणं स्मत्‌ । 
वेकोदकानां तु त्रिरीत्राच्छुद्धिरिष्यते ॥७ 


सहपाठी { त्रह्मचयेके साथी ) छी सतयुसे एक दिन अशोच होता 
| खमानोदच्छफे यह पुत्रजन्म होनेसे वीन दिन अशो दौता है 





. 
अ वि ॑ वैः. ॥५७४॥ 

सलथौचशी यह विधि सृतपुरुषके संनिध ( अर्थात्‌ एक स्थानत 
रहनेवाखछेके स्यि कदी 
कीः विधि यह्‌ 


(१, १ 


यच्छेषं दक्वरात्रस्य तःबदेवाश्ुधिभषे । 
दशाडशलोचके भीतर विदेशस्थं दायादकी सल्युवार्वा सुनैषर 
। ह: 


 , विग ठु विदे 


दशाह बीत जानेपर शत्य से 8 
बीत जानेपर स्नान करनेसे ही शुद्धि होती द । 





आध्याय ५] रर माबादीकादहित्त ! 


¢ । ध 
4... ` पद कुकधा 
4 5" ५ 


चाले देशान्तरस्थे च प्रथकषिष्डे चरैखिहे। = ` 
खवासा जंलमाष्डुत्य सच एव वि्चुद्धवति ।॥७८॥ = ` 

सपिण्ड ( समानोद्क ) वारकके देशान्तरमे मर वार्ता 
पाकर तुरन्त सचेरस्नान करनेसे शुद्ध होवा है 


4. प 


 अन्तर्दजञाहे स्यातां चेदवुनमरणजन्मनी । = = ` 
तावर्स्याद्‌ युचिर्विभ्रो यारत्तत्खयादनिर्दजञय्‌ ॥७९.॥ _ 
इश दिनके भीतर यद्वि मरणाशौचमे पुनः दृलरा मरण भौर 
जननाशौच द्रा जन्म संघटित हौ तो ब्राह्यण तभीतक्छ अदु 
` शता दै जबतक धूं दशाहाशोच पूरा नदी होता 
| (वमा द्वस्थ चाह । 1 
तस्व पूत्रे च पन्यां च दिवारात्रमिति शितिः॥८०॥ ` 
युनिर्योनि आचार्यक मरनेपर तीन दिन अशौच कषा है । किन्यु 
` उनके पुत्रया ज्ीकौृत्यु होनेपर एक अहोरात्र ( एक दिन-रात ) 
अशोच होता दैः यह शाख्लकी आज्ञा दै 
भोतरिथे तूपसेषन्ने विरात्रमञ्चविर्भवेत्‌ ! ५. 
` माहुढे परिणी रत्रिं ज्िष्यद्वि्रान्धयेषु च ॥८१॥ ` 
कोद वेद्‌-शा्का जानेवाला पुरुष लि्के घरपर मरता दै 
सको व्रिरत्नाशोच होता द । मामा, यक्ञपुरोहित, आान्घव ओर्‌ 


अश्रोत्रिये तहः छरस्नमनूचाने तथा भुस ४८२ 

।  .. जिसके राज्ये व्राह्मण निवास कंपते हौं स राजाकी श्रतु 
प वार्ता दिनिको ठे तो सूर्यद्शनपयन्त ओरं रातो मिरे वो 
वतक दिखायो दं तबतक शोच होता हे । वेदशाज्ञ न जान- 





ताङ्जः वेदाध्यं 


दशाहेन द्वादक्षादैन भूमिषः 

: पश्चदच्राहेन श्ुद्रो मासेन शुद्धयति 
 इपनीत सपिण्डे म्ण या जन्पमे ब्राह्मण दंस दिने, क्त्रि 
वारह्‌ दिने, वैशय पन्द्रह दिनम ओर शूद्र एक मा 


# 


शद्ध होता है! 


बाधा नहं डाख्नी चाहिये 
सपनिन्र नहीं ह्येता 


५ 


7 चा 


सारान्यन्त्ान्यथोत्छाहं पात्रसानी 
स्नान अष्वप्रन करके पितृक 
यदि चार्डार आदि अपवित्र छखोगों 





शादीकाङष्टिव 


- - छ क + 11 
त क, प 
1 ४ पनम +) 


क्ण पशू [यु 


नो देखकर छद होवा दै 
तूदकं छस्व चिर त्रेणेव शुद्धयति ॥८८॥ 
पमे व्रवद्मी समाध्िपर्यन्त प्रेवकी. उदकक्रिया न 


„4५ 


हो, नको भनि न ५५ 


भभभतेदहां चत्‌ 
छ्लौ छिथ पलर्डी शं 
टो शरनेगःसी 


॥.) 





५ | तरभायू | ॥ ; | 
५२ 


[ ब्रह्मचारी अ 
निवाङेको अशीच 





ध्याय ५1 इश्क साषाटीदसंहत । 


7 ह का क 1 मी 


मणम ए श ॥ श्‌ 


अशोष्य {ष < {त | ६ ९१ मुर ५५८३१ ५६ 


8 


क 


2, छोषपालंसे ह उत्प होता आर नशा हता हं 
शश्रधुभहदस्य च) 
ं ठ यङ्खस्दथ्ाशः वमिति स्थितेः ॥९८ 


| 


रा, क्षात्रधर्मे जो मारा जताः 
र स्यशुद्धि भप्त होती दैः देखा शासकः 


चल्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ 


„ वैद्यः प्रतोद रभीन्वा यष्टिं शद्रः इदक्रियः ॥९९ 
खशौच्क अन्त ब्राह्चण श्द्धादि कमं करके दाहिने हाथसे जर 
कर, कत्रिय दाहन ओर्‌ अस, वैश्य चालक या स्मास उर शद 
धांसदी काटी चनेसे जुद्ध होता! ` `` ` ` 
एतद्वोऽभिदहिवं शौच सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः । 
अशपिण्डेषु सर्वषु मेतश्वद्धि निब धत ॥१०० ५ 
। इ निगण ! यह शोच मैने सपिण्डकि मरनेका कहा । अव र 
अदपिण्डकी प्र वश्युद्ध कता ह, सो निय १ | 
असपिण्ड द्वि मेतं विश निहत्य अन्धुषव्‌ 
विद्ध्य रान्न भादराद्रस् इास्ववाय्‌ १. 
असपिर्ड ब्राह्मणक शवकछो वान्धवकी भांति. वहन करके ओर 





१ पितत 


निप त ५५ पमन, 


त्‌ पम. + 


9 ॑ ष्ठ माणक 1 ण्ड ५ ( 
दि; तो एक अहोरात्रे 


गम्येच्छया परेतं ज्ञातिम्‌ 


इए मृतक ब्राह्मणको शद्रसे न 
होनेके कारण मृतकका, बह ` 








एक का ग क अम ५ 






दरयद 


प्राः ॥१०) 



















खसे दमिद पदार्थ, भिष्रै योर जल्ते शुद्ध होत द । 
पत प्रवाहै वेमसे शुद्ध होती है। दूषित मनवाटी क्ली 
१ ब्रह्मण संन्यास-धः के अ्वरणसे शुद्ध दौता है 
अद्धिमोत्राणि & ८10 
्ेयातपोभ्यां भूतासमा बुदिज्ञानेन शद्यति ॥१०९॥ 
शरीर अलसे, मन सले, जीवात्मा विद्या शौर तपसे, जोर 
ज्ञानसे श्चदध होती है | | ५ 
एष शौचस्य वः प्रोक्तः छारीर विनिणयः। 
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः रणत निणयम्‌ 
यह शरीर-सम्बन्धी शोचकी व्यवस्था कही | अब दिध 


प्रकार द्र्व्योकी शुद्धि जैसे होवी दै, उसच्छ निय कहत द 














ष 




























सदस अन धातुर्भो अणिया ४ द पुस्थुश्के | क्रे छख पदाथ | ४ । । ^ 
ज ओर भिद्धीसे होली दः यह परिडतीने कष = ` 4 
काञ्चनं भण्डमद्धिरेव विञ्ुद्धयति। _ ` 






















अध्याय५ 


वि ग ५ (म 





मी 2) 











शोच यथाहं करव्यं क्षारास्लोदकवारिभिंः ॥११४॥ 
` ` तावाः, छेहा, कंसा; पीतठ, शङ्खा ओर सीसा, इनष्टी यथायोग्य 


खार, खटाई ओर जरे युद्धि करनी चहिये । ` 
ण चेव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्ृतय्‌ 


| प्रोक्षणं संददानां च दााणां च तश्च 


9 ्; ^ ¦ (म 


द्रव ( घी तेर आदि ) पदार्थाक़ी शुद्धि उस्पवनसे 








ई 


















च 


 इशद्रसं उसे उप 


) 
ए ५ 
४ 











पला 











चर्ण सुकनुताण | शुद्धिर्‌ 





खर्र भावादीष्छा खदित & 


ता पेन तेम प पिक प [+ 








५ 


द ओर थोड् इह तौ उन मु घोनैङ्धै 


६. 





चेरव्मभां शुद्धवदखानां तथव च) 


 . क्ाक्षमूखफङानां च धान्यवच्छुद्िरिष्यते ॥११९। 
स्पृश्य चमडी ओर वांस आदिके पत्ती बनी वस्तुओंकी 
द्धि वद्की वरह ओर साग, पटः, मठकी शुद्धि अ्नकी सरह होती है 


 , कोशेयानिकयोस्पैः इतपानामरिषटकैः 


 : श्रीफरेरंशुपट्टानां शेषाणां गोरसषपः ॥६२०॥ 
 .-देशमी ओर उनी कपडंकी शुद्धि खा मिष्चीसे, नेपाखी ` कस्च- 
र रीर, सनके बने वर्की शुद्धि वेख्ते अ।र अङसीके सनकः 
द सरखोके च्ण॑ते होती है । 


क्षौमवच्छ्हुभृङ्गणामस्थिदन्तमयस्य च 


41" ," 


` शदिविजानता कार्या भोमूत्रेणोदके 
. शंख ओर सीगः, दड्ी तथा हाथीके द्तकी शुद्ध तीसीके खन- 
निर्मित वद्धके समान दही दै ( अर्थात्‌ सफेद सरसोके वचसे यहं 
श्र शचेवी है ) इसमें मोम्‌त्र या जङ्का योग इरा चाहिये । 
प्रोक्षणात्तृणकाष्ठ च परा चव शुद्धयति 


र्जनोपा्धनेवेदम पुनः पाकेन मृन्मयम्‌ ॥१२२॥ 
४ कटी ओर पुशराङकी शुद्धि ज छीटनेसे होती दै । ऽ 
मौर छीपनेखे सौर मिदटरीका वतेन पुनः आगमे पकनेसे ¦ 





ए) 


॥ 




























लष मर्‌ 






मथयाननण्रावासतयलवसपवयययमयमयमनण 































५.8. 








कृ देते आर भाम 


र 





कुछ मिष्ट सोदक 


पाच प्रकारसे भूमि शुद्ध होती 
 पष्ठिजग्धं गवाघ्रातमवदधूतम्ब 
दूषितं केलकीटेल्व सृ्यक्षेपेण 
जो अन्नं साधारण पष्वियंसति जुठाया गया ही 
हौ, जिसपर किसीने छीच्छा हो; जिसमे ३ 





































. ` | तावन्बृदारिचा 
किती कपट आशे धिष्ठ 
वतक उसका दाग ओर्‌ शन्ध 
छसे छुद्ध करना चाहिये । 





क अ क २ 
अध्यायष } र अद 


4 0 [१0 नोत्सहे 


६५४ 


गरदारिगवं यश्य नित्यं अभ्यमित स्थं 
लीना हाथ, बाजार पश्नाररर सखे हद्‌ पदाथ 
प्रष्ठ भिक्षायेसहा शुद्ध}. - ; ` 
मेत्यभास्यं शुचि सीणां सनिः एरपातने । 
च चिर्वस्सः इवा मुगग्रहणे शुचिः ॥१३०॥ 


दिया यख सद शुद्ध होता ह| प्षियोद्राय बच मारकर 


` भिराया हम पङ. दू दृहनेे बद का यु ओर हिश्न प््डनेते 





मखं दि छि क प्रयोजनके अदुखार मिद्ध यर अड सेना 


लिङ्क गुदे तिसस्तथेकन्र ३ 
उभयोः एष्व दातव्या शदः 
शुद्धि चाहनेवालेको चाहिये कि लि्खमे ए 

९ हो 


ती पे 











र (0. 

























प, 9.५१) त 1 म + । व प 





1 "1 द ण ए 


रमण करनेपर स्नान करना चाह 





षु प्रदाय स्वाम्यक्रारणष्‌ ॥ 
पति-पल्लियोष्े हये आवस्त्ययन 





दाल प गणमन ५८०" मृ ४-,६५०. 


सपने पतिक्धी 


इच्छा छरनेवालीं 
अप्रियं कमन करे 





 . जौ पतिब्रता स्त्री पतिके भरनेपर ब्रह्मचर्ये स्थित रहती दै 
पुत्रहीना दोनेपर भी नह्यचारी पुरषोंकी ति स्वर्गलोको जा 
अपत्यलोमाया हु खरी मर्तरमतिकव्ततै। 
देह निन्दामवाप्नोति पतिरोकाद् हीयते ॥१६१॥ ` 
जोस्त्री घन्तानकै सोमसे पतिका अतिक्रमण करती है ( अर्थात्‌ 
परयुरषके साथ व्यभिचार करती है, } इतं लोकम उसकी ` निन्दा 
 होरी द बोर वह पतिलोकसे सै ध होती दै-(-उघ्च पुत्रस चसे 
स्वर्ग नहीं मिख्ता } 2 


य्न्यात्वन्ना ्रजास्तहिन चाप्यन्यपरिग्रहे 1. 


अन्य पुरषस उत्पन्न की गयी वह सन्तान शास्त्रसम्मत नही 
` ओर दूसरेकौ स्त्रीमे उत्पादित सन्तान भी उत्पाद्ककी नदी 
पतित्वा स्तिरयो को दुरे पतिका उपदेश कहीं नहीं छया 








(क 


सतामिव 


अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥२॥ = ` 
यां पडी ई, केश श्वेत 





एतानेव महायत्तान्नवपेदिधिपू्वङभ्‌ ॥' 
वानप्रस्थ होनेपर उनमें नीवार ( मोगरा चाव अदि ) 
मूछोसे बिधि इन पञ्च महायज्ञो शो 


॥ 





धरथंवं विधिवन्निषपेर्पथद्ध्‌ ॥११ 
र शरदश्मूतुके पविन्र भुल्यघ् ( नीवार आदि) ञो 
स्वयं छाये गये हं, उनसे यथाचिधि पेडा ओर चस 


वान्ययात्स्नेहंष फलसंभवान्‌ ॥२३॥ 
उपजे साग आर विशुद्ध बरक पक, मूर 


1 । कडठे इए तैङ भी खा खकता दै 
च भौमानि कवकानि 





2. 


ऽपि ^ 


भोजन करके बलेन धोकर रख दिया इतना ही ( अथ 
बृह भःजनके योग्य ) अत्म संग्रहे, मथा एक मदी 
१.) | 





(0 ॥ 


भरद्वा 1 


`, मूमिपर खट- रकि 
 इ्प्रभागपर खड़ा रहे । अथवा अपने स्थान जोर माखनपर इछ काठ 
गौर छ. काल बैठे वथा विकाङ-स्माने करै | 


जहां वर्षा होर 
पहनष्छर क्मसे तको 





चारी धराय 
छः णेष्वममथेव वृकषमुलनिकेतनः ५ 


` शारीरिक सुखभोगके लवि यन्न न करे, ब्रह्यचारी हो { अर्थात्‌ 
मालं > प्रकारके मैथनोको त्याग दे ) धरतीपर खोवे, निवासस्थान्में 
अमतारहित होकर पेडके नीचे र्दे । 


तापसेष्वेव विभरेष 


रक्तां भिष्ठा म्रहण करः इसके वा 
भाद भिक्षारे 





वक्ष्यो का }. अभ्यास 
रना चाहिये 


 (कोैदेसारोग ही 

यर रेता ही कोई अन्य कारण होनेपरं ) ईश ओर 

करके सरङ गतिसे योगनिष्ठ होकर जरु वायु भक्षण करता हेमा 

शरीर दूटं नेतं जरावर गमन करता श्ट । ५ 
आसं महर्षिणां द्यवलान्य्मय तड 


वीवदोकमयो धिरो ब्रह्मलोके महीयते ॥३२॥ 
क इन 


तुथमायुषो मा स्यक्सवा सङ्गान्परित्ञत्‌ ॥ ६२ 
भागक बानध्रस्थ-यअवस्थासं विहार आयुं 
ग परित्याग कर संन्याख रहण क्रे! = 





मौ म ध + ृप-शोथन द्यि निन 
गामी हीतादै।ः : : ` ` ~... 
अधीत्य पिधि 

द्वा च शाक्त 


ज्ञो द्विज वेद न पड्कर तथा पुत्रकौ उत्पत्ति ऊौर यज्ञो का अर्‌ 





; ॥४३॥ 





वदेदाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ 
धं खसे अच्छी तरह देखक्छर धरतीपर पैर रखे, 





रषद हो! णक. देहमात्रकी 


क: काक कषक का 
पातम. 


( धूमकेतु आदि ) 1 इत्पात, (नेत्र-स्परण आदि) निमित्तः 
नततत्र योग सयोग आदि फडाफङ कटर अथवा नीतिका उप 
ग बातत सुनाकर सिका सेनेष्छौ कमी इच्छानषरे( 


वानप्रस्थ बा्ोसे, चिदयोखे, तसे या अन्य भिष्षुकसि 
7 घर भरा हो, उसके घर सिषं लिपेमजायं। ` 
वर्केशनखकमशचुः पात्री दण्डो इडुन्भवरास्‌ । 





केव सृ धद 113 भिक्षा | 611८, } १ 
प्व, क्रे। बहुत सिषा 
घ्मासक्त खंन्यासी विधयो मी आसक्त द्ये सक्ता ह 


विधूमे सन्नुसले व्यङ्गारे इुक्तवन्जने 
ते शरावंपाते भिक्षां निलयं यतिथरे 


जव रसरोईैका धुवाँ दिखायी न दे, मसल्का शब्द स्नायी न दे, ` 


रसो्को ग बु गयी हो, घरके सव खो सखा पी चुके हो, ञे 


५, 
[ज 


णये हँ; तव संन्यासी भिक्षाके द्यि नित्य 


साछामे चैव न हर्षयेत्‌ 


1णयातिकमात्रः खान्मावादङ्दिनिर्भव 


कि पूजित होनेपर्‌ भिक्षा ्रहण करनेवाला संन्यासी सयुक्त होकर ` 





अध्याय] सरल भां 


तात वका का 


असप भोजन ओर णएव्छन्त निवास इन दौ 
दारा खींची जानेवाडी इन्द्र्यो वश्ये करे । 
इन्दरिथाणणं निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 


हिखथा च भूतानाममृतत्वाय कर्पते ॥६०॥ 
इन्द्रयकि निवह अर शद्ध षके त्याग तथा प्राणि्योव 
तयासी मोक्ष पानेका अधिकाय होता दै । | 


शेत मतीर्मृणां कर्मदोषसयुदधवाः । 
निरये चैव पतनं यातनाथ यमश्च ॥६१९॥ (5 


मलुष्योकि क्मदोषते उत्पन्न गतिः नरके गिरने ओर 
त्रिविध यातनाए--इनका विचार कश्ना चार्य । 


विप्रयो ियैशेव सयोभं च तथाऽग्रिये 


देहादुत्कमण चास्मात्मुनगे प च संमवम्‌ ।. - ` 

 योनिकोटिषदस्षु खतीश्चास्यान्तरास्यनः ॥६२३॥ 
जीवात्माका इस शरीरे निश्टल्ना, फिर गर्भमे प्रवेश करना 
कोटि योनिर्योमिं भण करना यह खव अपने ही कमे- 





स्वच्छ कण्नेवाखा 
च्छ महीं दोक्षा । 


रात्रवहनिवा सदा 





^ तानि निति हि का वा क क क) 


व्याहृति खरं 
ब्रह्मम करे तो यह्‌ 
द 
तथेन्द्रियाणां 
अर्मे तये जनेपरं धाठुभ 
दी प्राणवायुक निप्रह ( धराप्पयाम ) घे इन्दरियोकि दोष दग्ध 


 प्रल्याहारेण सर रीश्रान्युणान्‌ ॥७२ 
णायाभसे रागादि दोषोको; धारणाभ्से एाएको, प्रत्याहारसे 





राकोकसमाविषठं रोभायतनमतु 


जिस शरीरल्पी गृहा खंभा दंडी है, जो स्नायुरूपी रस्सीसे 
वेधा है, जिसपर मांस ओर खथिरकाङेप चह्हैः 

› मल्पूत्से भरा है, 
है, र्गोका घर है, भूः 





सरल भाषाटीकासहित ! 


ह क ++ 


त्रित होता दै तवं घ॒ 
नाशी मोक्षसुख पात 


४. 
#. 


(पुत्र कठ आदिकी) सारी आसकियोको धीरे 
यर (सानापमानादिक) सब दन्दरोसे वियुक्त होकर वह 





क्रमथोगसे जो हिज 





अध्याय दे 


दर अष 


लैस खव नदी-नद समुद्रम ही अथय पते द वैदे सभी आश्रमी 
गृहुस्याश्नमद् ही सद्यश पाते है ४ १ क ध. 


चेवेतेर्नैट 


ी 


लक्षभको धमः सेवितव्यः पयतनतः ॥९१ 

इन ब्रह्म्ारी आदि चारं दिजोँसो खदा यत्तपूवेक (जगे 

ङे ) दुश-विध धमाका सेवन करना चाहिये | 
धृतिः शमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्िर्था 
गीवा सलमक्रोधो दशकं ध्मरकषण 
 न्तोष; क्षमा, मनक्छो दवाना, अन्यायसे छिसीषी वस्तुने ले 
शारीरिक पवित्रता, इन्द्र्यो निथह ( तिषयोँसे उन्हं सेकना ) इद्धि 
 ( शा्ञादि त्वक ज्ञान ) विद्या ( अत्मबोध ) सत्य ( यथायं कथन), 





तस्‌ ॥९६॥ ` 
क त्यागकर, बिषयवास्तनासे रहित ह्ये, आत्म- 
ज्ञानके साधन खगा हुः पुरुष संन्यासे क्रा पार्द 
परमगति ( मोक्ष ) पातां है १ 
भिहिवो धमं ब्राहमणस्य चतुक्षध 
धयफल 


< भकारके अध्िम-धम अपि लोग) 
प्रलोकमे अष्टय फठ देनेवले पुण्य ह। अब राजं 


धम द, राञ्याभिषिक्त राजा जो आचार 
ती है जर जिस प्रकारे 





ध्याय 9 | ` सरढभ्ावाटीक्छासदहित 


त त + ण क १ च ^ 9 # + 


अराजके हि खोकउस्मन्छवेता धवद्रत अयद 
ध्षार्थमख सर्वस्य राजानमदजल्मखः ॥२॥ = 


इस संसारम राजाके न रहनेसे स्वेत दाहकर मचे खगा । इसं 
लवि इस जगते रशचर्थं ईश्वरने राजाको निर्माण किया । व 


इन्द्रानिख्यमाकंणामयेध वरुणख च} = 
चन्द्रविततेशयोधेव मात्रा निहत्य शाशतीः ॥४।. 


इन्द्र, वायु, यम, सूरयःअननि, वरणः चन्द्रमा ओं 
अता्ओंका सारभूत अंश रेकर रजाको उत्पन्न किया 


यस्मदषा सुरेन्द्राण { भात्रा यौ नि भी चुप | ८ ११ 
तस्मादभिवस्येवं सचयत वजा ५५५ ध 
दौर इन इन्द्रादिक देवतवाओंके अंशोसे राजा उत्पन्न हव 


# # 


ध 


इसे वह अपने तेजसे सब प्राणिर्योको अपने बशमं रखता ह 


तपत्यादित्यवचैव चक्षुषि च मनांसि च 


न चैनं एवि शक्रोति कथिदप्यमिवीधितम्‌ ॥६॥ 
वह सूर्यकी भांति तेत्र ओर मनको तपाता दैः इसलिये संसारम 
ई भी उसके सामने मांख उठाकर नहीं देख सकता । र 


दोऽत्िभरवति वायुश्च सोऽकेः सोमः स धर्मराट्‌ । 
वेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥७॥ 





यथ वेश्वरूपं पुनः पुनः ॥१ 
देश, काल ओर कार्यंकी मरी 


मिच्च अने ख्प धारण ` 





खर भ्यषाटोकासदहिव ¦ 


प्रय ७: | 


उस राजा भयोजनचिपि क ध कये ईश्वरे सव प्राणियों 
ब्रह्मतेजो मयः ध 


मेम) 


तख सराण भूतानि स्थावरा च। 
भथाद्धोगाय चृ ॥ 
जिद दण्डके भयसे चर अचर सभी प्राणो सुख मोगने 


६ 


तः सपणभेन्तरेष्वन्यायवरतिषु ॥ १६॥ 
देश, कार ओर दण्डी र्ति तथा किल अपरे क्या दण्ड 
देना जाये इत्यादि. शश्खीय अ्न--इनका व्तवतः विचारं करक 
प यथायोग्य दण्डका निधान करै | 


दण्डः ज्ञास अजाः सवां दण्ड एवमिति ॥ 





7न्बलव्तरा ॥२०। 


ड दैवेयोग्य अप्‌ 
स ' 


र; 


९ चिः 


 (यदिराजादण्डनदेती) कौआ भी यज्ञक्वा पु 
जाय ओर छुत्ता पायसादि हवि चट कर जाय । की 


दण्डस्य हि भत्वं जगद्धोगाय कल्यते ॥२२ 


५५ 


सारा संसार दण्डके अधीन दै! शुद्धं साधु मनुष्य बिरखा ही 
होता ड । दण्डके भयते संसारके भाणी अपना-अपव 


इणडभयसे ही पीड़ित होकर 
प्येयुः स्थथणोथ भियेरन्र्ैपेतवः । 





ध्याय 9] सरक माषादीकासदित। २३९ 
जहां पापनाशकं श्यामवर्णं ( भयानक ) अओौर रक्तनेत्र (तेजस्वी ) ` 
दंड चरता दै वही दंडबिधान करनेवाला यदि ल्यायसरे अपना कायं 
द्रे वो प्रजा कभी व्याकुल नदीं द्योती । 


शः 


स्याहुः सैभणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ ¦ 


संका  ॥२९॥ 

उस द॑डकां व्रवतेन करनेवारे, खत्यवादी, सची समीक्षां करनेबारे 
-बद्धिमान सजाको मन्वादिक महर्िंयोनि धर्म, अथं ओर कामका ज्ञाता 
कहा है । 


1118. { नयतं ॥२७। ` 
`. उचित दीतिसे दण्डविधान करवा हया रजा धम, अथ॑, कम, इन 
दीने युद्धिको प्रा हेवा द ! जे राजा विषयासक्ते कधी, खोटे 
विचारका होता है बह उसी दण्डसे मारा जावादै। 
महतेजो दुर्धरधाडतात्यभि 
सेयमेव सबान्धदम्‌ ॥२८॥ 


सेज ह ! शाख्ज्ञान न रखनेवारके स्यि उदे धारण 
। वह धमथ शजाश्नी सबाल्यद् नषु छर 





राजा हृद्या पवित्र, सत्यनिष्ठ, शा 
ओर अच्छे 


| 


न्यायपूवक शासन करे, 
तंपन्च मिक साथ 


एवदृत्तस्य च 
इस शक्र आरण करे 
जीवन-निवाह करना पड़ तो 





अष्वाय ७]  सरङ धषाटीकासदित 


कि क व श काक 11 


तेन यद्त्छभस्थिन कर्तव्यं रथश प्राः 1 


मन्त्री आदि नौव २ 
 गाजाकरा अमात्य आदि सेवक्षो सित जो कर्हव्य 
यथाप आप खोगासे कहता हू । 
त्रह्यणान्पयुपासीते प्रातस्सथाय पाथिः 
विधघ्द्ान्विहुबस्तिष्ठत्ेषां च लाते ॥३७॥ ` 
राजानो चादविये कि प्रतिदिन सवेरे उठकर वीनां वेदो अं ` 
 ाननेवे, नीविशाखज्च ओ व्रह्मणे की सेवा करे ओर उनी आज्ञाके 


४) 


भिर प 


५ 


तै यः सधगच्छहिनयं विनीतास्ापि निष्यश्लः 


तात्था ट चुपतिनं धिजरयति काह चेह्‌ ।२९ 





1 ताणनानननवनमान्पभनन्यातषषिष क. 


जा नहुष, पिजवन 


अदिनयसे नष्ट हो शये 


धनैश्वर्यं ्राह्ण्यं चैव भाधिजः॥४२। 
धु ओरं मुने विनयते राज्य, वेदने धनाधिपल्य 
विश्वामित्रे ब्राह्मणत्व पाया । 


रं वेदक जाननेवाोसे तीनों वेद्‌, ( सनातन दण्डनीषिके 
जाननेवाखसे } सनातन दंडनीति, ( तासे ) तकंविद्या, ( आत्म 


विदधौसे } आत्मविद्या, ओर { व्यधहारन्च ) ऊोगोसे व्यवहार समभः 
इन्द्रियाणां जये यों उातिष्ेदिकानिशभ्‌ 


जितेन्द्रियो हि सक्रोति वशे स्थापयितुं घनाः 
इन्द्रियो को कशमे रखनेके लिये दिन रातत यत्न करता 





अध्याय ७] सरल भाषाटीकासहित 
ओ राजा कामसे उत्पन्न व्यसनोमे आसक्त हेता है दह अथ 
धर्मस रिव होता है । क्रोधसे उत्पन्न व्यसनी आसक्तिसे राज 
अपने शरीर्को ही खो त 
शरगया.ऽक्षो दिवाखञः पयि दः! 
` तोयात्‌ धृथायस्या उ कामजा दशा मणः ॥४८७।| 
५ शिकार खेखन, जूआ, दिनम सोना; दृस्ंके दोषा वणन 
सिया सष्टवाख, मधंका मद, नाचना, गाना, बजाना आरं वथा 
धमनः, ये कामसे उत्पन्न दस व्यसने है ¦ | | 
 पेञन्यं शाहष द्रोह इेष्यीहूयाथद्षणय्‌ 
वाग्दण्डजं च पार्यं कोधजो उद सण उष्टकः १४८४ 

किषीका अज्ञात दाष प्रकट करना, साहस अर्थात्‌ दुरे कर्मो 
दविम्पह दिखछाना, द्रोहः दैष्यां ( अर्थात्‌ दुखरेके गुणक्छो न सहनः ) 
असूया { अर्थात्‌ दुसरेके गु्गोमे दोष देखना ) अथंदोष ( अर्थान्‌ 
म्रा द्रव्य छेना ओर देय दव्य न देना ), कठोर भाषण अर करर 
। ताड्न, ये आठ क्रोधघ्रे त्पतन व्यलनदहे | = - ` ` 
 इयोरप्येत्योशरखं यं सदे कवयो विदुः । 
` तं यत्नेन जयों तज्ञावेताबुमो गणौ 

ण्डतोने इन दोनों काम-कोधोत्पन्न व्यसर्नक््ा मर खोभं वताय 
है! उस छोभको यत्पूर्वं जीते । क्योकि उसी लोभसे ये दोनों 
प्रकारके ञ्यसेन उत्पतन होते है | 
पानमक्षाः यथव सजया च यथाक्रमम्‌ 










[ अध्याय § 














ना, कर बचन कहना छोर अर्थं अपहरण क्रत, 
9 म चयैः + {४ ह € 
धोत्पर 














य अयना चश 











इन म्दानादिक सर्वत्र जलुषंगिक सात व्यसनोमं (स्थादजो ` 
` व्राः सव गजछ्लंयं हते ह ; बुद्धिमान राजा उत्तरा व्यसनसे | 
पोत व्यसनको कतर जाने ( जैसे यथेके अपहरणसे कंटोरमाबण 
कटोरमाषणसे दण्डग्रहमर, दण्डप्रहारसे. आखेट, अवसिरसते ्ी-सेक, 
-सेवासे म विशेष कष्टतर मद्यपान)! 


















व्यसनी अराघर नीचे द्ी 
मरमेषर शव्गको जारा है | 


मोलान्छाज्ञविदः शूररटन्धलकषन्डलो 
















यध 4 | | अर्ड घटीक ५] खदित | # | २४५ 








त का [का क 



















{ 0०५५ 


हेः साधं विन्तयेनिलय सामान्यं संधिविग्रहम्‌ । 
स्थानं सषदथं युवं रभ्धग्र्षमनानि च ५५९ 


नर्यो साथ निय सामान्य सन्धिः विघ्रह, स्थान 


` चभ 


क 





राला डन 
( दण्ड, कोश पुर रा व्टविषयक ), सदय ( अर्थात्‌ धान्य जार 
सुद आदिकेः उत्पत्ति-स्थान ) रशा र प्राप वस्तु्ओं्ठो सत्पान्नोमि 
दर्द॑ण करनेका चिन्तन करं | (4 
तेषां शै स्वमिव य्ुपलभ्य पृथ प५२। 
(वस्तान च कार्थिहु विदध्याद्धितमास्मनः ॥५७॥ ५ 
दनः सन्वियोमि सवका समिपाथ अख्ग-अख्ग णएशचन्तं स्थानम्‌ 
ज्ञानक फिर ए साथ सवका लाना जाते, हदनन्दर जसम 
अपनी अद देखे वह काय करे | 
सर्वेषां तु विश्न ब्राह्मणन्‌ विपरिता 
` अन्त्रयेत्वरथं अन्तरं राजः षाङ्ष्यसंबुतम्‌ ॥५८॥ === ` त 
वनिन्रयोमे जो ब्राह्मण विशेष विद्वान्‌ अर ( धा्मिकत्व द्मादि ` 
गणस ) विशिष्ट हौ, राजा उसके सथ ( यागे कहे ॐ ) सन्धि ` 
दं दि छः शुोखे युक्तं पश भंत्रणा कर . ॥ 
निद रस्मिन्वमाशवस्तः स्थैक्लायौणि निःक्िपेद्‌ । 
निक्षि ततः कमं समारभत्‌ ॥५९॥ 


राजा उस व्राह्मण सनिवपर सदा विश्वास करके सब ३ प 
पर अपिं करे ौर उसके खाथ निश्चय करके का 



































{ ऊध्याय ७ 


नण 









# ` वाभाव, बुद्धिमान्‌ व्यब 
धनोपार्जन कनेवाले, खपरीक्चित मन्न्रर्योश्छो नियुक्त छर 





















 निर्तेतास्य यषद्धिरिठिकतैव्यता सुभिः। | 





€ 


0. वतो ऽतश््िदान्दश्चान्धवीत चचङ्भनू 
। रजके आवश्य ़ कायं जितने मनुष्योके द्वारा स्प: 
उतने आखस्यरहित, काय॑दद्ष, प्रवीणः व्यक्ति्योको र्खे ! 














णे 


तेषामथं निगुञ्खीत न्दक्षान्डरोद्गताः 
उंचीनाकरकर्मान्ते मीशूनन्तनितेशने ॥६२ 
उन मन्नियामें जो शर्‌, दक्ष, ङरीन ओर व्यवहारके सच्चे हों 
५. उह सौ की खानं आर उन्नाद संच्य-स्थानमे नियुक्तं करे 
ओर जो भीरुस्वमावके हँ किसी हरक कामः 
य॒ततः कर | 
दृत चेव धङर्वीतं सर्वश 
इङ्धिताकारचेषटक्त खचि दक्षं इरोदतम्‌ \॥६३॥ 


जो सव शास्मि शठ, इद्त ( इशारा ); आकार ( सुख नेत्रे 
भाव ) अ।र्‌ चेष्टसे मनका माव समसनेवाखः 


' "प 


अध ङ्खीनदहो,राजा 
५1 



































| 


ध्य ७1. &&१ॐ 1 र 1 


[ना व» 1 + भ प" [का का क का क छा + + + ४, #॥ +) ^+ 0 क 9 १ +) 
हि (1 


०.७६ स प भजन 


नादे दण्ड { अथात्‌ दां 


[4 
प्म 
५) 


पितयश्चप क्रिया दण्डके अधं 


ह 


म ही दै 
के अधीन हते द तथा सन्धि आर्‌ धि्रह्‌ दः 


5 ण 
४ 


ते कर्मं भिचयन्ते येन मानवाः ॥६६॥ 


विगडे हर्षतो मिलाता दै र मिले हु्ंको फोडवा ` 
दह टेल काम क्ता द लिक्तसे ( शत्ु-पक्चका › जन-ब्ड छि 


क क 


पं विघरादस्म इत्थ 
 अकारभिद्धितं चष्ट 
` कायम न्ुक्त सैवकोकि इ गित ओर 
गित दओ चेष्टा जनि, मौर सेवकरोके प्रति उख राजा कला भाव 
ॐ, यह्‌ मी वाड 0 
 इुद्धवा च सवं तेन की 
था प्रयलमातिष्ठेवथास्मान न पीडयत्‌ ४९८॥ 


प्रतिपक्षी राज्ञके मनका अभिप्रायं भलीमांति जानकर देषायन्न ` 
करे जिते अपने ऊपर कोड सच्ट नं अ । 


जारे सस्यपञ्ममवायननाच तव्‌ 9 
रम्यमानतत्तसिन्त स्वाजीव्यं देशमानसेत्‌ ॥६९॥ = 
को व शु आवा कसे संम्बन्न हो, जहौ धमिक लोग. 


¡ जहा जयन हो,जो पलप | 
आसपास रहमेवाे लोम विनीत । 4 





{द 


7 १! ५; 


शकषटुग, दुर्ग, या गिरदुगंका आश्रय करं नगं 


छ । 


व 


सरेण तु यज्ञेन भिरिदुभं समाः 
शवां हि गाहृ्ुण्येन निरिहुम विरिष्यते ७ 


भ,# प 


घोक्त छ: प्र्ारफ किरम सनेकं शुणाके कारण 
८८ दै, इदि सजा यज्नपू्वक पहाड़ किटेके = 


# 


भव्थ करे । | 
पिण्याद्न्याश्निदास्ववेषा समगताश्रषा स्प 
८ ^ 


ऋथश्चः प्लनूङ्धनरसदरा, ।9 
द्ग ( यथाकम 


५ 


५ ४ 
छद क) क ः ४ श । ५ ५१1 {~ 1 0६ [0 (3 ५. ८4 "(21 (३) & , | 4 सध 
1 पः ६,९.१ 


मिं दृशचदुर्गके 9 नर, खृदुग॑के मनुष्य 


\ 


दथा गि 





1111141 


दद 4 नथन्थिय्‌ दषः ¦ = 
हणैः यि भियेन्यैबसैनोदश्चन च ॥७५ 
अ-श, धन, चान्य, वाहन, ब्राह्मणः शिल्पी? य॑ 
` व्रण जौर जले रिपू सदनप चहिये ६ ` 
तस्य मध्ये सुपाम्ं करवेदूमहमात्मनः ।! 

गुप्तं सबहु म्‌ ७8 
ठेते दुगे भीग्वमे रुजा सभी अङ्खखे सम्परन, लार दौर 


। श्र्ासदे सुरि, लव च्नूतुकि सर-एखं ओर निम जल्खे भरे 
इए इभं ओर ब्मडियसे युते अपना राजसवन बेनववे। = ` 


१२ । 
५५ 


याल्योहदव्यया सवणा सथमान्वतमर्‌ । 


इडे हति संत हया सपयुमात्वताभ्‌ *५७॥ 1 
उद राजभवने निवास करके रजा अपनी जातिके उङ्ख्डो ` 


५ 


न्या जो शुभ लष युक्त ओर सुन्दर रूप शुरो विभूषिव हो; 
सके सथं व्थाह्‌ करे 1. 


ठो । रे यर श्चृस्विओंको कमं करके 
दे गृदयटृक्तके अनुसार राजके शान्तिकमादि करं । 


५ [न 





1५. १ 





















रजा शाखवाक्यपरं ध्यान रख मन्चिर्योके दारा प्रजां 
दुशं दथ 1पताक समानं व्यत 








(४ त 
५ णि इुर्वताभ्र्‌ ॥ 
भिन्न-भिन्न कामोद्ी देखभाड छरमेक लिये भिन्न-भिस्न छाय 


#॥ २1 भ, 


व्यक्तियोंको अध्य्च नियत करे ये अध्यक्ष उन सद कामो 
राजकमंचारिथाके कामको देखमाङ रे । 


॥. 


न 








आदृत्तानां गुख्डुलाद्धितराणां पूजको मवेत्‌ । 


बह्म ऽभिध्पयते ॥ 








¢ ` . +, ८५ 


नतस्देनान्‌ चाभिन्रा इरन्तिन चनस्यति! ` 








ट 


 तस्मद्राज्ञा निधातन्यो ब्राह्णेव्वक्षयो नि। 





च्य 
4 
: ॐ छ 
:. 1९ । 
क = छ = 
अ 















` गितं 








` ध्याय € ] = सरङभावादौकासहित 
ब्रह्मितस्छो दिये हए दानक्ा जो पर होता उससे वगुण ` 
 अपनेको ब्राह्मण कदे; पर ब्राह्मणा कमं न करे, एेसे न्रद्धणको दिये ` 
दानक्छा पल होता दै! विद्वान ्नाह्मणको दिये इद दानकाखङ्ख ` 
मत 


` शना ओर वेदफाण व्राह्मण दिये दानक्ना फठ अनन्त गुनः हता द ¦ 
पात्रस्य {ह पिर्षय अर्वानतर्यव च । 
पदा वहु व परेत्य दानस्य एलभक्ते 
प्रकी विशेषता र श्रद्धा वारतम्यसे दानका फर परलोक्ये 
थोड़ा या बहुत मिक्ता! ` र. 
ससोत्तमाधपे राज स्वतः पाहयन्प्रजाः । | 
न निवतत सत्रमासत धमभदुस्मश्चू ॥८७॥ 
 . सम ब, अधिक बल या हीन बलबल्ते राजासे युद्धार्थं बुखवे 
नियर प्रलाआका पाठन करता हमा रजा क्षात्रधमंन्न स्मरण कर | 
युद्रसे युदहनमड़ं} € ~ 
 संप्रामेष्यनिषवतितवं प्रजानां चैव पालन 
दुश्रषा ब्रह्मान च र्ध चरवस्कर प्र्र्‌ ५८८ 
युद्धो पीठ न दिखानाः प्रजाओं का पालन ौर धाह्र्मोकी परि 
चर्यां करना, ये रजाके दिये परम कस्यागकारकड ! = 
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीशितः \ ` 


युध्यमानाः परं शक्त्या स्वगं यान्त्यपरङ्खाः॥८९॥ 


युद्धमे एक दूसरेष्छो स्पध करनेवङे, एक दृसरेको मारने 





वका सा 00 4.2६ 


५ । प्छ 
परकृत ध्वषसं 


काका क का कका 


दाथ जड लम 


¦ द १ [जसक ५ दु | द या स्पे ४ स (1) | ड) 1 
रा 2“ ए कटर ईइ, << श्रः | स र) 


न सुप्तं न विद्यां न नथ न निराधुः 


नवुष्य्रानं पश्यन्तं ९ 


१ \ 


या हज हो, जिसके बख्तर शिरख्णन. 


| 


ह, अ 


५। 
{मन्न ह 
1 (४८ ११५ 


› जिंख्ने हथियार रख दिये हौ, जो युद्ध देखने छि 


1 


दरक साध छ्ड रहा ह्ये, उदे न सरे! 


कय कमण गि 9 (4) ४ ॥ = # भ कय) ४ 9.1 # मू ४ 
0 ^. 4 ¢ £ 4 ६ (8५ स ५ १ 1 (1 म | 
५4 {44 € = ज ९४ 4४८ ( 


व सीदं च परादृच सवा ध्ममयुश्य 
खिदा 


404 


कुद धमन 


ध + ष 


(५ 











अध्यय ७ 1 दद भध टीस | अ ४ २५३. 





= 


इयौ सेन युद्धसं षठ दिखाकर शय भार लाखा द | 
का परलोकाय संचित सकर पुण्य उसके स्वामोको प्रप्त इच द. 
रथां इस्तिनं छतर घने धान्यं पञ्ून्ड्ियः। = 
हर्दद्रन्याभि हुप्ये च थो य॒ञ्जयति तख तत्‌ ४९३ 
रथ, घोडे, हाथी, छ, धन) धान्य, पलु, दासी, गुड़, नमक = 
पादि द्व्य ओर तवा पीतड आदिक बेन, इते जिस बस्वुको जो 
जीदष्धर षे वहं उसीकी होती 4 
राह दवरद्रारमित्येष षेदि 
राज्ञा चं दर्वयोधेभ्यो दादव्यसपुथण्र्वव्‌ ९५ 
 सैन्यगण युद्धे जीते हए थी, घोडे रथ आदि सव. ङ 
शश्र अर्पित छर दं | यह वेदका वचन्‌ ह | सल योद्धा दार ` 
एवः साथ जीता हमा जो धन हो उसे राजा सैनिचछमं बाट दे । | 
 एपोऽचुयस्छतः क्तो योधधर्मः सनातनः! ` 


| अस्माद्ध्मीन्न च्यवेत क्षत्रियो त्त्रण रिपू ५ 
रि यह अनिन्दित सनातन सैन्यधमं कहा । युद्धम शवर्गे ` ध 


ह कमन ेण क का क तौ 
1. वि 









































अन्धं चैवं लि 
` रितं बथैयेचचैव वद्धं पात्रषु निः 
जो भूमि रत्न आदि अपनेको प्रप न हो 


ते ओर वदृ हुआ घन सुपा््रोको बट दे 








येद्बद्धया इद्धं पात्रेषु 

उसे दण्डं ( चदुरङ्किगीदेना ) अरुते जीतमेकं 

त्ति जीतकर सथा द्यो निरीक्षणसे उसकी : 
करे, रभि धनको बानिञ्य-न्यवस्लाय - वारा बहवे, ओर बड़ हुए 
धनको शाद्तीय विभगके सदुसार पात्रों दान कर दे 


क वणौ) + 04 


५ 14. { | 


= 


{ल्‌ 


सेना ६ खे; नित्य अपना पुरुषाथं दिखङदे, 
अधना मत्र सहा गात्र स्ते )र श्चके चिद्रका निय पता ख्गाता र । 


९ ध | 


रित्यदुवतदण्डस्य द्रत्सनद्ुद्धिजते जभत्‌ 
इ्नस्दर्वानि भूतानि दण्डने प्रसाधयेत्‌ ।॥१०३। 
तैयार रहती दै उससे सारा सत्तार 


स ; 
























अध्याय ७]  खरछ माषादीरासहित | | ष्मः 














शत्र. उसे द्रको न जाने, किन्तु वहं शुके छिद्रको जान ङे । 
कषमा जैसे अपने अङ्खोको छिपाता दै वैसे राजा मी राज्यके | 
पमासयादि अंमोको (दान-खम्मानसे) अपने हाथमे रते आर अपना 


--द्रप्कटन्निद्‌ 1 

बक्वचिन्तयेदथान्तिहवच पराक्रमेत्‌! 
 इृकयचाबट्धभ्येत शश्षवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥१०६॥ = 
राजा व्युरेडी तरह शघ्नका धन सेनेकी चिन्ता करे, सिंहके 


समान पराक्रम करे, मेदियिकी भति अवसर पाकर शत्रको मार 
र ८ बख्वान शच्चसे धिर जानेएर ) खरदेकौ तरह निकछे 

























विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 
 तानानभेदक् सवान्पामादिभिस्पक्रमेः ॥१०७॥ ` 
इस प्रकार विजयमान राजा सामादि उपा्योसे अपने खव श्नु 









दण्डेनैव दयतादछननेरय्षमानयेत्‌ 
वै वैरी पदे (क्षाम दाम मेद ) तीन उपार्यासे रमं न 














न्ति निलयं रा्टामि 


















शध्थुःचु & 


कितिति १४११११५६. 


वपे भशप्े [न 11 [1 


५ ४ प य { 











किन्न छर अपनी 
छिद रज्य अथर 





1 ग वाके दमि रागा 
अति अपने राष्टकी रक्षा कस्त 














ल गवे या तीन गकं याच मोबेकिया सो गीवोकै 
जीवसं यज्यकी रश्वाके किमि रक -समूह्को नियुक्त करे! = 





विशदीश्च शवेश्चं च सहस्चपतिभेद च ॥: 
एष-एकं सुखिया | नियुक्तं छ 





[कि क व 0 ति त णि भ 


दरे्य दशेरो चि 


त्पन्न हो ( ओर उसके निवारणमे यदि 
दके निवारणार्थं मामाधिपति दन्थ्रा- 
उस्ना प्रतिकार न ष्छर सके ती) 


रात प्रालशतोध्यक्षः सदस्ाधिपतिः पुर 
दशामामाचिक्ासै एक इछा लीस गक 


नै 


५३ 


खक साधारण नमरन्नो रज्ाक्ी आाक्ञासै अयने निवाहके स्यि 
















५ ~ 110 थान किय 


। करे खर ( राजा ) चरे ( जासूसों ) हारा उन 
अक आचार-ज्यवहुारष्छो अ 








भृत्या भवन्ति प्रायेण ते वि 
कर्यो कि राजाकरे उन रक्षाधिकारी नोक 









प्रत्यहं इद्पयेदद्रसि स्थान कमोटुरूपतः 
शजाच्छे चाहिये कि कायां नियुक्त दास-दद्धियों 


ना 


` खार दैनिक इतति पौर पद्‌ 











वानं सत च सपरिव्ययम्‌ 


क्ष्य बभणिजो दापयेकरान्‌ ॥१२७ 
रीदा, कितनेकछो बेचा, छितनी द्रसे छया, किठना 


जक, बछड़ा पौर भ्रमर सपना 
{-थोड़ां ही लेते ई वैसे राजाच्छो 





स 


मसस्‌ 


क धयत + 111 


डः भ! मह्यः | (9 { भेर । ह ) | ^. >© ... 
तृण, चमड़ा, बसे वने बतनमिद्री अर पत्थरके वर्तन, 
- रना चाहिये | 


राजा विपि मारा या कंग) होनेषर मी 


५४ 


क्र नड अर रजाष्छौ यह्‌-भी ध्यान रखना चाहिये 


#) 


रहतेवाल् वेदाध्यायी वरास भूखे पीडित न होने ॥ 
विषये -घोधियः सीदति श्चुषा। 


` जिघं राजक राज्यं वैदिक ब्राह्मण सूखते व्याह दये 
उक्ता बह राव्य भी ( दुरभिश्च आदि उपद्रवोसे जानन्त हो 





त 


सासे गक्ष ६ 


धु वर्षस्य दाषयेत्करसडि त्‌ । 
जीन्तं राज राष्ट एथम्जनम्‌ ॥९२७॥ 


राजञा अपने रञ्यमे थोडे सल्यके व्याररसे ( पान-पत्त ते 
आदि नेैचकर्‌ ) जीनेवालसे भो छ न इछ वार्धिं क 


 कारीगसीका काम करके जीनेवाटे, खोड व २५१७ \ ओर बोर 


नेवारे आदि मजदृरसे  गजाको र्चा 





स्वयं कार्यं करनेन यजाका म मनन ख्यैतोवद 
र रेष्ठ मन्तरीको 


इस्‌ प्रकार शजा अपने सब कामको व्यवस्था करे द्चता 
पनी प्रजाच्छा अच्छी दरह्‌ पाटन करे} ` 


जिच राजा ओर 
चिद्लादी रहनेपर भी डाओ 


प्रजाओंसि करस्वहूप निदिं फल 
संबद्ध होता है 





















त = ५ 








कध्यायं 9] खरक भाषाटीकासदित। २६३ 


क क क का क ॥ 1 





[कक क 





५ 


त= 3.1 भुः < ध्र (तनन्ध विजयेत्‌ | ॥ : ५ 
ख्य च मजा: स्वा मन्त्रयत्सह भन्तिभिः ॥१५६॥ 


१५५, पण 


(= 


इस सभां उपस्थित प्रजाको राजा दशन संमभणा २ 
श्रत्न कर बिदा कर दे । उन प्रनाओके वहसे चठे जनेपर मन्त 
ॐ साथ खर्धि विरह आदि विषयोपर विचार करे । 


खमादद् श्राघ्ादं बा रहोगतः । 


श्खाक्चि वा मन्त्रयेदविभाविताः ॥१४अ॥ 
उयर या शजलयहटफे एचान्त स्थानम अथव 


# 


प्रच्छि २ होने आशङ्का न हो वटर 


पाका की 








८ ६ 


-4 





















` जडमूकान्धर्वा 
म्ठेच्छव्याधितव्यङ्गन्मन््रकाङे ऽपसारयेत्‌ ॥१४९॥ 




















| अध्याय ७ 


॥ | [0 


कमार्थान्छाध तैरेक एष उ ॥१ 
दोपहर दिनं या अधीरात्ो, जव चित्त शान्त हो ॑र्‌ श 
दलेशरहित हो, वव राजा मन्तिके साथ था अकेला हवी धम, अथं 





भ ^ 





ठे इन धर्माका (विरोध परिदार- ` 


स करे । ( अपनी कारयसिद्धिके 














आरं आरल्य कार्यको ्‌ 










यि === 








ठेनाः २ भय आर याचका यथायोग्य 
धनं देना ३ मसे भेजना, ४ अनावश्यक 
 कायौको रेकना, ५ संदिग्धं कार्यम राजां आज्ञाकोद्ी सवशर 
मानना, ६ व्यावहारिक काथो देखना; ७ उचित दख्ड देना, ८. 





















हि 


दती पाके लिये प्रायश्चित्त करना । 





न पंचव्ग--अर्थास्‌ पाच प्रकारके चर यथः-- 


99 
+ 





९ कापटिकः २ उदास्थितः ३ गृहस्थः & वाणिजः ५ तापस । 


४ 


पटिक-जो कपट करम इशक दो; 





0 4 







सीका रूप धारण कर वैरी तथा ग्रजार्ओका 
छक अपने राजसे एकान्तम माकर कद! 


गृहस्थ--जो साधारण स्थिति होनेपर ग्ध चुर अर पएविद्र 















\. ५५ 
न्वं, 


राजा उखे धत्ति नियत कर अपना 
बाणिल्क--जिस वजिद्को पूजी 





; [ अध्याय ७ 


"4 


नी ५४०५ 


गीष की व्वा ओर उदासीन 
स चार्से चछ रहे दः इन सन बातोंको बड यद्ग सोचे 
एताः अ्रह्रतयो मृं सण्डलस्य सदाहतः। = 
अष्टौ चान्याः समाख्याता द्वाद तु ताः स्पृताः ५१५६॥ 
ये मध्यम आदि वाये प्रकुतियां जो राजमण्डछके मूर ई सेक्षेपदे 
8 है, इनके अतिरिक्त आढ § प्रङृतियां भोर दँ । पू क्त चार उमेर 


दोनों मिख्कर १२ प्रकतियां शख्में कटी गयी 


मल्त्री, देशं, दुगे, कोरा ओर सैन्यः, ये पाख 
ओर होते छ प्रछति्यां ओर ६० उनके प्रभेद, सव 
अनन्दरभरिं विघादरिसे 
अरेरनन्वरं भित्शरुदासीनं वयोः प्रः 
किजयद्छी इच्छा करनेवाडे राजाको अपने गज्यी चतुःसीमासे 


संद रज्येकि राजाओंको शनु-पकति जानना चाहिये 


नि ति १ १ 


ॐ जो श्री 


मर्ता होनेसे दरड देनेमे समर्थ शो, बह मध्यम है 
 दुद्धिः उत्साह, शण शर स्वभावमें जो चट 














क 1 


छो भी शत्रु ही जानना चाहिये ¦ शतु 
राञ्य हो उन्हं मित्र-प्ङ्ृवि जानना चाहिये! पर शत्रु अ 
राजा हो उसे उदासीन-परक्ृतिः जानन्ध 










बीनमिवेदष्यात्सामादिभिर्पक्रमैः। ` 
यस्तैथैव समस्तैश्च पोर्देण नयेन च ॥१५९ 

न सब राजाय साम दाम दण्ड शौर विसे आदि दो एकं 
या सव उपायों से वशमे रे अथवा केवल दण्डसे या कवर साते 
संधि च विग्रहं चेव यानमासनमेव च! ` ८ ् 
 दैषीमाविं संश्रय उ दड्मुणांश्िन्तयत्यदा । | 
४ सन्धि ( मेख ) विघ्रह ( विरोध ) यान ( शत्रुके देशपर चदु दे 
रना ) आसन ( उपेश्व ). दैषीभाव ( ब्ङो दो मागमिं बांटना ) 
र संश्रय ( शतुसे सताये जानेपर प्रबड राजका जाश्रय छना #. 
` आसने चैव याने च संधिं विग्रहमेवच। ( 
कार्यं वीक््य प्रयुञ्जीत द्धं सेथयमेव च ॥१६१॥ 

कर्तव्यकी अच्छी तरह रोचना करके आसनः अक्रमण, 
खम्धि, विग्रह, विभेद जीर सं्रयका प्रयोगकरे। = 
संधि तु द्विविधं विच्राजा विग्रहमेव च 












































































{ दुः ममम) 


(र) 
भरर दोनो आपसमं मिलकर 
वहं अखमानयान सन्धि 


1 


(0 


अपने कार्यकी सिद्धिके लि सुवक्तर जान या असमये 


मै यद्ध छेड़ा जाता है बह एक प्रह्रा विय 


1 


काये भते मर्य 


सहतख च मित्रेण द्विविधं यान्ुच्यते 


यान भी दो प्रकारका होता है रत्र किती 
पता देख उपर अकेले जक्तमण करना अथवा, स्ववं असमं 


‰,१/ & 





: रन्‌ | 
` ५, 


। | ४ {निम ६ 


£ 


दवः सश्र स्यतः 

घद्धिके स्यि. 
-शज्ञाका आश्य छना अरधव। र्थ घी शक्ये साये जानेकी 
किती बलवान राजा आय वोषित कर देना --वह दौ 
संय खहा गय! है 


यद्‌ावभच्छेदायस्यामाधिकयं भुवमास्यनः। 


तद्व चादिपकां पीडां तदा संधि समाशरयेद्‌ ॥१६९॥ 


पि 


कृष भौर हानि सहचर भी सन्धि कर 


१५७. 
४ 


सौरपर प्ररितुष्ट जने ओर श्पवेको शतु 





॥ 


दे वाहन 


दा हिधा चठ इला साधयेत्कायमात्मनः ५१७३ 
जब राजा अपने शवरकछो खव परार विशेष अख्वान जाने त्वं 
थ छ आप किलेके भीदर रदे ओर कुछ सेनक साथ 
गजे ---इख परार ) द्विधा 


यतमो भवेत्‌ । 
कः बिनि नृपम्‌ 


सख : पव यत्न यथा॥ | 
दोषसे राजाकी ठेसी दशा हई हो ओर जिः 
जरते भय उत्पन्न हुभाः 
राजा आश्रय करके उसकी 
य॒दि तत्रापि सफटयेद्य रि 
सुथुद्धमेव तत्रापि नि्विशङ्ः समाचर 
यदि ( इसपर भी ) संश्रय करनेपर भी अ 
























व 








णां वदाल च विचारयेत्‌ 
गुणदोषौ च तदतः ॥१७८॥ 


उख समय सव कायक भूतादिक भोर भविष्यतकाल गुणः 
होषको राजा खव ध्यानस्थःहोकूर विचारे । 


ग मुगदोषज्ञस्तद्दे शिपभनिश्वयः। 


अतीते कायेशषज्ञः उत्रुभिनाभिशूयते ॥१७९ 1 
` जो यज्ञा भविष्यके गुण-दोर्षोको समभ्दशा दैः उपस्थित कायाको 
घ॒ निश्चय दश्पूर्ण करता दै; ओर बीती हहे बतोकि अवशिष्ट 
भागको समवा ३, ब. ( त्रिकारु-खावधान रजा ) कभी शत्रभोति 


पशजितं नही हेवा 










































.8: 


॥ 









जव राजा अदनी जीत निय जाने 
म्यं विपदये प्रसा है, दव वह्‌ अन्य किसी 
सकला है ५१ 
छत्व विधानं भूरे ठु या्रिकं च यथावि 
स्पदं चेदं चारान्छस्यण्िधाय्‌ च 


दुगं ओग 


८. 


भेजकर बिध माग ( जा, 


उन, आटविक ) परिष्कार करके ओर छः प्रकारके वद्धं सं रुष्ट 
श नगरीपर आ्मण कर्‌ 


क्योकि 





























[7 


टीकासहिद । 


१. 


1 





छ । क 9 





विशेत सदा खयम्‌ ५१८८४ ` 





पद्वन्‌ चेव व्युहेन 





ज्रथरचे राजाक्ो मयकी आशङ्का द्य, उस ओर अपनी सेनो 
म हे । 








क 


य्श्च सब दिशामप निवेशित करं 





| उसी दिशम याम चट्‌ । } 

गद्यथ स्यापयेदा्ान्छतंज्ञान्धभैततः। . 
स्थानि युद्धे च इुश्लानभीरूमविकारिणः ॥१९० 
व्यृह्कै चासं ओर देसे सैनिक. दल रखे जिनप्र आत अयनः 
जो द्ध संकेत जानते हो, जो पैर जमाकर रहने ओर युद्ध क 













५, ५4 ¢ 
# 


शल हो, यौर जो मीश चर विद्वासवाती न ह । 
तान्योधयेदस्पान्काम विस्तारयेदबहूर्‌ । 


सूच्या चज्चेण चैवेरान्बयुहेन व्यद्य योधयत्‌ ॥१९१ 

यदि सेनाको संख्या कम दा तो सजा खनका एक साथ जुटाकर 
र संख्यः अधिक हो तो उसे इच्छाठुारं फंखाड्र सृची-ब्यृह ख 
ज-व्यह रचकर उससेयुद्ध करावे! _  _ . :. | 
नूपे नोद्विषस्तथा। 











इरषेत्रीय, मत्स्यदेशीय, पाच्चाख ओर माथुर 
नट, इन्ह सेनाम सवके आने नियुक्त करे । ` 


र 


हर्षयेद्वरं व्यृद्च वाथ 


 व्यहद्टी स्वना कंश पौर उस 
त्रसेन्प्पे खडते समय भी अपने सेनक चेष्टा को परः 


चवि ¡ वहा चण, अन्न, जङ ओर ईधन नष्ट कर द 
 भिन्वाचव तडागानि प्रकारपरिखास्तथ)। 
समवस्छन्दयेचन रत्रा वित्रास्षयेच्तथा ॥१९६ 




















ष्टे 


ध्थुथं ७ 


परजम्शच 


सर भ 


उपाय्रसे या इन सभी उपार्योस 
विजयो घ्म 


श्राप ६४ 


॥) 


नह 


+) 1 


^ पुता कजिन णमिति देमि ५० 


# . $ 


श, 


एयर युध्यमानयोः | 


९॥ ` 


[बुद्ध धिथर्जयेत्‌ 
युद्ध करते हुए दोनो पोते 
हार, इका इ (नश्य 


1) 


कु 
रदूता 





॥१ 


९ 
$ 


। [2/१ कै 
क 


। 


,  (जह्क हो) युद कभी न कर--शत्रको खापः दान यः 
| जीतने का अयज 


- भ 
इ; 


१ 


श, 
१ 
1 


श्न 1 
, 


| २३७५ | 


री जीत होगी ओर किसकी 
ता} इसद्िि युद्धन कलः 















रत प्र शस्थत । 
{यक्ष चोर द्‌ 


दवारे दमी कार्य हैव आर मादुब क्मविधा सके अधीन ह! 
न दों व अविंतनीय ड ( उसका विचार नहं कर सकते } प्र 
सध खल्ि मानुष कमंसे षै इं 


`. संपादन रुरना चाहिये 


| 44 ०4 प्रू 
(423. ०५५१५ 


$ 


मिद दिष्य शूधिवा संपः 
इष्ट-संपादनाथे शतस युद्ध करे ) मथवा शत्रू, यदि 


(ष # 1 


हो; भूमिश्ठा इछ भाग अपण करता 


 अदिजय चाहनेबाखा राजा लव शके देशपरं चढ़ाई 
उसके देशपर आक्रमणं या 





(0 1 


१4८ च 




















अध्याय ७} ` सरर भादाटीकासहि | २७७ 





॥ म वि 





कन १५,८०५ 


ध दष्ट रखकर यत्रा करे । भित्र हौ था शङ्क, यान्नाका एल उससे केनः 















190 1 
दिरण्यभूमिमरा्ला पार्थिवो न तथैषते । 


यथा भित्र ध्रवं ङ्ध्य कश्चपप्याय विश्वम 
¡ जोर भूमि पाकर वैसी शदधिको भ्रात नः 








गजा सुत्रणं ड 
जसा किसी, अभी तो इुवंर पर्‌ आगे बटुनेव 
पारर होतादे 














अदत ।खरारम्म रघु भित्र यशस्यते ॥२०९॥ 
 . जो धार्मिक दहो, दिये हए उपकास्छो जानता हो, प्रसन्न स्भाव- 
बाख हो, हृदयसे प्रेम रखता हो ओर जो दृद्ताते का्य्यरम्मः 

कर्‌ 





५ 








जो शत्र विद्वान्‌, डुडीन, वीर, चतुर, दाता, तज्ञ ओर धैर्य ` 
न्‌ है उसको जीतना ब्ड़ादही कठिनदै, ८ इसल्यि उसके साथः 
सन्धि ही कर ले ) यह पण्डितोने कटा है 


आयता पुरज्ञानं शौय करुणवेदिता 














रोगिण सिति पि कनन) ०५५११५८५. 


राजा सपनी मातररशषाके लि 
अपदथे धन शधद्छरान 
आत्मानं सहतं रकषेदारैर। 
( च्छारण ) विपद्दिसे बने 
ग व्याप करके खीकी रक्षा करनी चहिये ओर 


५ 


छ याग करके सदा आत्मरया द्रनी चाहिये । ` 
पन्नाः वर्भी्याष्दाो 


 । 


एक ही साथ सव आपदां भीषण शप श रण करके उपस्थित 
। दन्तु उने पर्ष 
























४2 ९४ र 3 ५ | व 





र (९; य । ् हक) 


र मन्वे ` 






सर्वद्रव्याणि योजधेह्‌। ` 
यतो धारयेव्छद्‌ा ।॥२१८ 

अं विषनाश्चक़ मौष 
लषन धारण करे । 


=) 


शद्राः स्पशेषुः सशवाहिषा 
जिलकी परी्वाशी जा षी दै ओर 
र विषरि्न आभूषम तो नहीं हे यह्‌ खन्देह 


1 


री परी एरिचारिकायः जितक् देश आर 














६ ॥ 
वाहन, शय्या, आन, भजन, स्नान, असुेएन 


५ रेक भ्र 


॑ . ॥ ; सर्वधर्म परी चर्‌ लेन चाद्ये 








क असस योर अलङ्करोका निरीद्धण करं 

` संध्यां चोपास्य शृणुयादनतेदमनि 
रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चष्ट 
गत्यां कक्षान्तरं खन्यस्समलज्ञाप्य तं जनम्‌ | ` 
धदिक्षद्ोजनाथ च श्षीबरुतो ऽन्तःपुरं पुनः ॥२२४॥ 


४ 


तदनन्तर संध्योषासना करके अन्तग एकान्तस्थानमें जाय 
सौर सशद्घ ॒यैठङ्र रहस्यभाषी चगो { जास ) का गुप्त संवाद 
यै! इसके वाह उन्दं आज्ञा देकर वहाते विदा करके परिचारः 


स्यो प ॥ १ दिये पुनः अन्तःपुरे प्रवेश करे । 
6 = 


[ककत 


सषिरेत्त यथाकालडुचिष्टेच भतक्छः 


यह दाचोके मधुर शब्दोसे ध्रदन्न होकर णर डु मोजन करके 


५४ 


टक सययपर स्येव आर भलीभांति विश्राम करके ( रातकरे पिच्छ 





वहारान्दिश्ठस्तु ब्राहणः सह पाथिः) 
स्वङेर्मन्विभिभेव चिनीत्तः प्रविरेत्यमाम्‌ 1९॥ 
प्रनफे व्यावहारिक विषर्योकी आलेचना कश्नेकी इच्छसि श 
शर्यण्ये ओर विचरन्न मन्त्र्योके साथ विनीतमावसे राजभा 


र) ये प्रवेश करे 


विनीत वेश ओर अखंशरसे युक्त जा वां ( यथा्रसंग ) 
वैटकूर या खड होकर दादिना हाथ कषडेसे बाहर निकारं कायार्थ 
पुरषोके खा्याकोदेखे। = ४ ॥ | 
्रस्यहं देशदश्थ शक्न 
अष्टादशसु १ 
ये कार्यं अठारह मागो मे निबद्ध दै । इनक्रा नित्य देशाचाद 


वथा शाद्ध-वचखारस व्रात्र उसे पएथर्‌ पशुर्‌ +दष्दार्‌ करं 
तेषामादसख्णादानं लिकषेषौ उस्वाधििक्य 
भूय॒ च स्चुत्थानं दचसखानपकम च ॥४।। 





















अध्यायः 


ण ०५० 


नमे पथय १ पृश ठेना, > छिसीक्च 

















लमका व्यवहार, ५ दी इई वस्वुधो किर ठे छेन, ६ वेतन न देना, 
७ की हुई व्यवस्थातसे सुकना, ८ खरीद विक्रीमे किसी बाता अन्तर 
पड़ जान ६ खामी अर पशुरारकरमें विवादः १० सीमादी तकर, 
११ गाही गल्ल दैवा या मर-पीट करना; १२ चौरो, १३ सं 
अर्थात्‌ अवदस्तौ करिसीकी चीज ठे छेना, ३४ पराये पुरषे साथ 
 सखीका सम्पक, १६ पति-पल्ीके दर्स्पर धमंड व्यवस्था, १६ पवद 
आदि थनका बिभाग, १७ जमा, १८ पश-पक्ियोको छडाना, 




























चरतां णाम्‌ । 


यारकायविनिमेयन्‌ ॥८॥ 
 . प्यः इन (१८) स्थानानि बिकद्‌ रनेवाठे मनुष्ये 
` व्निरय अनादिं परंदसगव धमकरा आश्य करके करना चाहिये 


4 


छि 







ध्याय 4 


५५००७१५०५०८-१४४५०१ 


{चि धवद्वाय्‌ श्रद्ध कल दञ्स । 


छस्यं चास्य न छन्दन्वि विद्धास्तत्र समासदः ॥९२॥ 
अक्षा सभाम धर्मं ( सत्य ) अधमं (असल } सै विद्ध दौकर 


५४१५३ 


आता ई, यदि बहा सभासद धर्मके राल्य ( अधमं )को न उखाड़ ^ 
हो वेदी लोग उस अधर्मशल्यसे विद्ध हीते ६ 
समां वा न अदेष्टव्यं वक्तव्यं दा समन्जसमर्‌। 
जन्रवन्विष्वन्धापि नरो मवति किदिबिबी ॥१३ ध 
( इसल्यि ) या तो सममे प्रवेश हौ न श्रना चाः पै याः. 
यथां बोडना चाहिये । छ न बोखने या अधिकं बोढनेश्चे सदुन्य ` 
प्पभगी होवा दे । 1 | 


हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥१४। 
जिस समद समासरदोके देखते इए भी अधर्मसे धमं ओर 
सत्यक्ते सय माया जाता दै, वहां उस अन्यायञ्ञनित पापस सभा- 

























मना ठो चिद्धिकी वर्षादि करनेवाटा ) ष यदी 
। उस ध्मा जो नाश करता दहै उसे देवता शष 
इसलिये घमा कम खोप नक्र । 

एव सुहेद्ध न निधमेऽप्यजुयाति थः । ` 

ण समं साच सर्वमन्यधि गच्छति ५१७ 











शरी 





एक धमं ही देखा मित्र है ज मरनेपर मी साथ जातादै! ौर 





4 


बतो शरीरके साधदही न्ष दहो जति हं 

पादो उधर्मस्य कतारं पादः साक्षिणगरच्छति। ` 
पादः समासदः सथान्पादो राजानश्च्छति ५१८॥ 
| अथर्मका चतुर्थं माग अधर्म करनेवेको, चतुर्थं माग॒साक्षीको; 
चतुरं भाग इव सभासदो को ओर चदुर्थं भाग राजानो प्रप्र होता दै + 
| राजा भवत्यनेनास्तु इष्यन्ते च सभासदः 


् 


एनो गच्छति कर्तरं निन्दा यन्न निन्त ॥१६। 
































व ५५ 5 ॥ 0 धा 


(9 जी 1 त्‌ क स्यादू्राह्मणतुवः 
धभग्रवक्ता चषतेन तु शद्रः कथचन । 











अध्याय ८] सरह माषाटीद्वसर्ित। 


मातजननन १०५ १५१७४० मोन त ०५४ का क क 0) जभ 


{लिख राजि रोल्यमे श्र स्यायस्हा 
देखते उसका देश पङ्के चती हुं गकौ 
शुद्रमूविषठं नास्िक्ाकान्दमष्डज्‌ । 
यत्याञ्चु सरस्स्त दर्िकषभ्याधिषीडि 
् शरसे भरा हयो; भौर नास्तिका अक्त 
ख सी ब्राह्मगकरा निवल न छ, वह सारा देश शी 
लोकस पीडित होकर न्ष द्ये जाता द 


॥ 


धयासर्वपविष्ठाय सवीताङ्कः समाहितः) = ` ` 
प्रणस्य सोरपङेभ्यः सर्वदश्चनमरमद्‌ ॥१३५ ध 
देको आच्छादित र, न्यायाक्धनपर वेठ) एष्छम्राचततं 1 


4 


जकर प्रणाम करके काम देना आरस्भ करना चाहिये 


[4 ४१५५५. 


र ॥६। 
{१ 


वरणक्रपेण सर्वाणि पसयेत्कायानि काणादं ॥९५। 
अर्थं अर्यं र केव धर्म अय्ेको अच्छी तरह जन्छर 
वर्णक्रससे स्यायप्ार्थिंयोके सव कायांको देखे । (५ 

 बादर्विभावयष्टङ्भमवभन्तगेवे दुमाय्‌ । 

खण ्खिताफरिध्वा चेष्टितेन च ॥२५॥ 

स्वर, वर्ण, इङ्कित, आकार, नेत्र जर चेषा मवुप्योकि इन बाहर 
चिन्होसि राज्ञ उनके भीतर्का मव जाने (1 


रिथ यृहयतेऽन्तभेतं मनः॥२६॥ 





ती तः ॥२६ 


होकर गुरङ्कख्से कोटकर न अदे । 

वशा ऽगत्रा चैदं स्याद्र 1 

पतिव्रताश्च क्ञीषु वथवाख 
वन्ध्या, पुवहीना, जिस सीकर इमं 

पिधवः ओर र खो, इनके धनङ्ी रक्षा भी राजा नाव 


न 


ड& 


उन जीती इड खि्योका 


४५१ 


धार्मिक राजा न्दे चोरा दण्ड 
श्रमह्स्वा 
अबा 


धनषा सधिकारी अजाय तो 


दष बाद साजा 











यक 





मृष्ट धस 1 
हो, ओर म उद धनके वर्ण, आकार ३ 
जानती ह्य; राजा उस मिथ्यावादीपर उस धन बराबर दण्ड करे । 
ताथ गतान्शुपः। 
। द्वादशं कापि सतां धर्म॑मदुस्मरच्‌ ॥३३॥ 
नष्ट धन मिखनेएर सजा सज्जसोफे धर्मका स्मरण करता 
हा उसका छठा, दशौ या बारहवा माग ले { शेष उसके श्वामीको 





























४ 


ह दाथीसे चख्त्रा दे 











चोर पकड जञ जाय उ 





























तस्पादष्टिचभ्यो दश्धाधसषं 
मे गड हुए पुराने धनच्छ दखकरं 
वाहो दे र यधा अपने खज्नानेमे रखव। 









(भि 


निधीनां ठु पराणानां धातूनामेव च क्षि 
अथभ्रकषणाद्राजा भूमेरधिपतिदि सः ॥३९) 

 पृध्वीमें पुराने खजने आर धातुखारो रधा क 
उका आधा भाग राजाका होता है क्योकि वहं: 


दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरं 


(५ 


निधी 






















मीक्षय इरधरमाश स्वध प्रतिपादयेत्‌ 
धम॑ज्ञ राजा जातिधर्मः देशधर्म, ३ 


वहार धर्मीकी 









+ + ^ 


५. 


च च्रापितमन्येन ग्रसेदर्थं कथचन ॥४३॥ 
राजा अथवा राजाका प्रतिनिधि ( स्यायकर्ता ) स्वयं मामः 
ओर न धनके छोभसे युकदमेको खारिम छरे । 


यथा नयस्यखक्पतिमगस्य श्भुः पदम्‌ । 


नयेततथानुमानेन धर्मस्य पतिः पद्‌ 1४४॥ ` 
` जैसे व्याध गिरे हए खक अनुखन्धानसे श्चगके स्थानतक पहु 
जाता दै, वैसे राला प्रत्यघ्च प्रामाणं का अनमानके सरे धर्नके तसं . 
वक पूवं आय) 


धार्म, साधुरीर द्विजातिरयोसे जो आचरण श्या गया हो 
त कुर, जतिके अनक धमी व्यव्रस्था करे! . ` 
प 





युक्तं साधयेदधं पश्चमेन दलनं च ॥४ 
, व्यवदारसे, छलसे, द्वारपर सिपाही विट 
मर बल्धयोगश्से धनी माछ दिखवे । = 


दण्डे च युक्तितः ॥५१॥ 


] 


स्वीकार न करे ओर प्रमा्णोसे उतक 





जिस स्थाने धन दिया गया हो, उस स्थानद श्रुणीका रहना ` 
दतवि अथवा कदी इई बातो सुर जाय; पहले बात बोढ 
कहो पिरि पीछे भप ही उसके चिसुदध भाषणे! पकं वारं 
कर दृलरी वार उती बातो दृरे ठङ्कते कड, पृषे जनेषर भटी 
ति प्रतिन्ञा की हु ब्त खमथन न छर सके, निर्जन स्थानम 


गवारक खाथ बात करे, प्ररनका पू जाना प 


इधर उधर धमे या रामरो 


पर साधन साध्यो न जाने अर्थात्‌ अलाधनको साधन जर 
खाध्यं जने बह श्रृणोसे धन पानेयोग्य नदी द 





भीदर छ जवाब न दै; 


नृपेण धर्मज्ञो दाप्यौ तददवियुणं दमम्‌ ५५९ 
धन उकर जिदना न सेनेका बहाना करे बौर धनी 
दारपर जिचना अधिक मखा दावा करे राज्ञा उन दोनों अधमि्यो- 


। 
वरैः साक्षिभि भिम्थो चृषत्रा्मणसंनिधौ ॥६०॥; 
 - धनी बुकाये जाने ओर पे जानेपर यदि ल्यायाक्यम 


र के कि सने कलं नदीं ठया है तो मह्यजन रजनियुकत विद्वान्‌ 
ब्रह्मणे सम्सख कमसे कम तीन गवाहोसे इजहार दिखाकर अपना ` 


विकार कववः 1 
याटस्ञा धनिभिः काया व्यवहारेषु स! 1 





`, वे ठेन-दनके व्यवहारमे साक्षी कर 
गुणव हं उन्हें छोड़ देना च्वि \ ` ` 
नाथसम्बन्धिनो नष्ठा न हाया न वैरिणः) 


न दृष्टदोषाः कर्तव्यान व्याध्यातां न दूषिताः ॥६९॥ 
जिनके साथ धनका सम्बन्धं हो अथात्‌ जो अहाजनके क्रृणी हयः 
इष्ट-भित्र शं, सहायक हो, शत्र ह, जिनका दोष (मिथ्परामाषण आदि) 
पहले देखा गया हो, जो व्याधिपीद्त हों ओर पापस दषितो, वे 
सती बनने योग्य नही ह ~ 
न साक्षी चपतिः कायो न कादक्षङकशीरवो । 

| न भोयो न रिङ्गस्थो न सङ्गेभ्यो विनिगेतः ५६५; 
राजा, कारीगरः नर, ओतिय ( वेदाध्यायी क्मंपरायण } बद्यचारी 
र खंन्यासीःये खोग गवाह नमनिजांय। | 
सधीनो न वक्तव्यो न दस्युने विकभेङत्‌ । 

` नद्धान्‌ शि्ुर्नको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ४६ 
दास, विदित कर्मके -त्यागसे लोगोमे जिसकी निन्दा होती 


क रकम, निषिद्ध कमं करेवाल, बढा, बाल, अंत्यज ओर वि 


॥ 


५ 


हो १ 





1८ 















(न 


1 {५६ 






{खसे देखी हो था कानसे सुनी दयो देशी ही वातस ख 
जैघा माम हयो वैसा दी संच-सच कहं देनेवाल स 





(न 
21 . 











दि साक्षी साध सभि, देखी यां सुनी वावी विरुद भाषण 
सट बोडे तो वह मश्नेपर अधोयुखं हो नसमं जाक 





छ (न 


न्तः सा निधौ + 
 श्राद्विवाकोऽतुधुद्खीत विधिना तेन सान्त्वयन्‌ ५७९ 
 ल्यायकतां सममे वादी भरतिवादीके सम्युख, उपस्थित खाक्जियों 

इख प्रकारसे खान्त्वना देते हए परभ रै भ 


+ 


ट्‌ यौरनयोर्भेः 


६ 


प्रतिवादि [५ 


इन दों बादी प्रतिबादिर्योके बीच इस विषयमे जो छ व्यवहार 
हुमा सुम जानते द्य, सब सच सच कहो, क्योकि 





















क । 1 


बरणोके खक्षियोको सत्य दही बोखना 






 भावर्मस्ाः स्वमात्सान चणा सा दिणः 
आत्मा ही अयने कमोका साक्षी दैः आत्मा ही अपनी गति 
इसख्यि मदुर््योक बीच अपने खतम खा्षी आत्मा मिथ्याभाषण्च 
अपमान मत करो 1 
अन्यन्ते वै पापरतो नं कथिस्पर्य तीष 
तास्तु देवाः प्रपष्यन्ति सवस्येवान्तरबुदषः ॥८५॥ 
पाप कलेवल मनते समते ईह कि हमारे एार्पोको कोड महीं 
 ईदेखता, परन्तु देता ओर उनके अन्तरात्मा उन पारपको देखते 
| रहते है ८: ५ 4 । 2 1 ॑ 
 ौूमिरापो हृदयं चन्द्राकोियमानिखाः। = ` 
रात्रिः सेध्ये च धर्मश वृत्तज्ञाः स देहिनाम्‌ ॥८६॥ 
` आकाश, मूमि, जख हृदय, चन्द्रमाः सूयः ज्मः यम, वायु 
, दोन सन्ध्याए ओर धमे, ये खव प्राणियेके खब शमे 






















































र शद्रसे सत्र पापोंी शपथ कराकर साक्ष्य देने 


४.१ 


दि तुम अन्यथा बोखोमै तो जन्मे आजतक 


लनो इछ धर्म किया 8 वहु खव कुत्तो मिलेगा 





1 [य 


` शण्डः 

अन्धुः ‰:&दख : सथिमनरूत्‌ 

ओ मुटौ गवाह देता ह, बहे जन्मान्तर 
होमके कारण नंगा मौर अन्न जख न मिलनेसे भूखा प्यास 
हे खण्पड्‌ ठे मीख मागनेकरे स्थि शतके यर्दा जता द । | 


तेयरं जौ मनुष्यः धर्मे नि्णैयमें मूठ बोख्ता 
चा शु ह क्ये महाघोर अन्धकार नरभ गिरता है 


निस विदान्‌ बोरते सभ उसका अन्तयामी र शं 


निःश होकर 





ॐ 


बको, चोडके विषयमे सूट बोर्नेसे सौ 


बान्धर्वोकधो श्नौर मदष्यके विषयमे श्छ बोखने 
को मारनेक पापका भागी बह साक्षी होताहै। 
< 


हन्ति लातानजावांश दिश्या ऽर 















सश माकाटीकाखदित  , -. १ 






ध्याय द) 

















दथ घी वैचनेकी . इच्छसे गो पोलनेवारे, व गिल्य करनेवहिन 
सकी रोरी आदि बनाकर बेचनेवाे, नाचने गानिवाडे, सवातत 
ॐ ओर सूदे पैसेसे जीनेवटे व्राह्मण, इनकी गवाही सेते समय 





यक्ता इनके साथ श्रकासा बर्ताव करे । 


# 
4 


दन्धशतोऽथषु जानन्नप्यन्यथा नर्‌ 


न्‌ स्वभाद्स्य्त ककव दवि वदन्त तब १०३।। 
ञी बालको जानता हआ भी ज मनुष्य धमंके च्य भू 
1 3 बह स्वमी बञ्डिव नदीं होता! उख बाणीको देवी वाणी | 
















सूद्रविरश्षत्रविप्र | 
तन्न वक्तव्यमनृतं तद्धि सस्यादिशिष्यत ॥१०४) 
श्र, देशय, क्षत्रिय ओरं ब्राह्मणक जदं सत्य वचन बोटनेखे बध ` 
होता दै, बहां सूठ बोढना ही उचित दै । क्योकि सत्यसे वही 
वषटैवसेध चरुभियेजेरस्व सरस्वतीम्‌ । 
` अनृतस्यैनसस्तस्य छबीणा निष्कृति पर्‌ ॥*० ५ 
(इ प्रकार धर्मा अघत्य-माषण जिन्दने किया हो)वे उखः ` 
-सत्यज्नित पापे सैथ उद्धार पानेके लिये उन मंत्रोते जिनकी ` | 





९ 














यदि नीरोग सा 
तो दसी सब क्रूण महाजनकी दिलाना चाहिये 
संपृ न्रूणका दसवां दिख्ला ंडस्वरूपं राक्षो 


यश्य द्यत सप्राहाटकूव 


न्दस्तत्वतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌ ५१८. 


` प्रश्रं विवादं करते हुए वादी प्रतिवादि्योके बीच यदि साक्षी 
नहं खर सत्य बाता पदान छे ती राजा उनसे शपथ कराकर 
सत्यका निरय 













ध्या द 1 लर अध 





| १ 












व कण ४०५ १५ [क + + ॥ 9 ॥# व [क क 0 0 [व 0 + ॥ +.) ॥ + भिमक नि 01. ९ 


| 1 भत) {द ॥। । { 1 
जरह्णाभ्युपपत्तौ च चषथे नास्ति पतत्य्‌ 
चिकि साय रहस्यमयाषणम, विवाहकी कारचीतमे, योजक वि 
यास भूसा लेने, होमके चये लकड छनेमे ओर त्र्यो पर विपत्ति 
आनेषर शपथ करे तो उसका पाप नर्द होता । ५ 
| नि 
प्त्येन सापयेद्धिम शतरिषं बाहनघु्वः। = 
गोगीजवत्वपरयशयं शुषं सस्तु पातकः ॥१९३॥ 
` ्राह्मणसे सयक शपथं कृसवेः वियसे कहन तथा शसक 
~ श्त, अच्च सर धनी; ओर शद्रे सवं सप स) 


म्ह ७४ 





















कम्‌ ५११२॥ ` 














करवप्र । न 
अभ्रिं दाह्येदयमव्छु चन (# 













सङग हाथ रखववि। ` 
यमिद्धो न दहलिराके न 





पन 
न चातिमृच्छति क्षिं स ज्ञेयः रपय श्वः ॥ 4 
पानौ उपर २ 























॥4 


गवाही दी, उस उस उ्यधहारका फिरसे विचार रे ह 


का किया विचार न क्ियेके बरावर दै । १ 
` लेभान्सोहाद्दयान्मेत्ात्कामात्क्ोधात्तथं 
भावाच्च स्यं वितथ 


५ 









। ` 







वह भूठी -१॥ होती दै । ` 












५ 


`, इन पूर्वोक्त कष कारणेमिं किसी कारणसे जो कोई ४२ 





























सरखभावासीकासहिव ४ 













कामवशं मठी गवाही देनैसेः प्रथम साका दस रनः 
> वोनेपर मध्यम साहखक्रा तिशुना, अज्ञानसे द्‌, सः पण 
ङे कारणं असय बोखनेखे एक सौ पण दण्ड करना चाहिये 
तानाः कोऽस्य शरोकान्दण्डान्मनीषिभि 
 धर्मस्याव्यभिचारार्थ॑सधसंनियमाय च ॥१२२ 
धर्मी रक्षा सौर अधमे नियमनके स्यि कूटसताक्षय ( भू 
गवाही ) मे ये पूर्वमे -सुनियाद्रार निहि दण्ड बलये गये 
कौटसाक्ष्यं दु इु्वाणस्ीन्वणान्धासक चष 
प्रवासयेदण्डयित्वा ब्राह्मं तु विबादठयेत्‌ ४९२३ 
ठी गवाही देनेवाले क्षत्रिय, वैश्य ओर शह््छो (पक्त 
प्रकरे ) दणड देर दशते निद्र दे ओर्‌ ब्राह्मणको केव दैश्े `. 
निल व 4 
दक स्थानानि दण्डस्य मनुः खायंुवो ऽब्रवीत्‌ 
भिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राहमणो बजेद्‌ ॥१२७ 
स्वायम्भुव मुने दण्डके जो दस स्थान कदे हवे (ह्त्रियादि) 
तीन वणक लिये ई (-त्राह्मणके स्यि नदीं ): ब्राह्मणको राजा देश ५ 
निकार भरद 1 
थ्ुदरं जिहा हस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌ । # 
चशचर्मासा च .कणों च धने देहस्तथैव च ॥१२५ # । 
` लिङ्क पेद, जीभ, दोनों हाथ, दोनों पैर आख, ऋनः ना देहं 
 ब्मौर धनः ये दस स्थान दण्डके ई | 




















+ 


॥ 












1 








दण्ड दनेयोग्य पुरषो- 
अर्‌ मरन्‌ चह 


[6 


राधीको पटे ब्दण्ड दे ( अथात्‌ उसे 
, ( ऽपरं मी बेह अपरथ करे तो ) 


[ 


| नब्छेदनार 
र्‌ सके लो उनपरं 





तलमाणानं त्रषरेणे प्रचक्षते ५१३२५ 
> आतर पडतेबी सूर्यकी किरम ओं . 
(यी देते ह वंसा एक धूलिकूण मान-परिमाख्म अथम्‌ द 
द्युः शू ` & ५ कृषते र । (५ ॥ | र ह क ह । । 
्रसरेणवो.ऽषटौ विज्ञय रिष्षेका परिमाणतः । = 
ता साजसषयस्विक्चस्ते श्रयो गौरसषषः ॥१२२४ 
साट चसरेणुभोकौ एक ष्ठा) <न दीन शक्षांक्ा एक राज = 
पर सीन जसधप।च्ा एक मोरस्बप हाद ` ^ 


पद्ष्णरको माषस्ते सनरभस्त्‌ षोडश ॥१३४॥ 
छः सर्पो का एक मभा ऊव, वैसे तीन जवोकीपक स्तीर 
१६ माते एक सुण (८ तोख) ` 


पलं सव्णाश्रतारः पानि धरणं द \ 
१८१ विज्ञेयो रौप्यमष्रकः' ५ ३५॥ 
1 सुबण॑का एक परः दस परुः ॐ घस्ख ओर्‌ बसनमे 
` श्तीभर च्रदीका एक रोप्य माषक जानना । क 






















ई सौ पकर प्रथम सादस, पाच सौ पणका मध्यम साह ओर 
` एक हजार पणका उतम साहस दोताहै। = 
ऋषे देये प्रतिहते पञ्चकं शतमहैति। 
` ` अपहे तदुद्धिगुणं दन्मनोरसुा्चनम्‌ ॥१३९॥ 
( किवार -सभामे ) श्नृण देनेको प्रतिज्ञा करनेपर राजा 
णपरं प्रतिरात ध पण दण्ड करे, ओर ( सभमें मी ) शरण 

















तिथाभं गय नषादद्ा2 क 
शिष्ठरे धन अदानेके निमित्त जितना व्याञद्े 






अध्य खश्छ भाष कालि ! ` ५१ ३० ह 
(1 
इ त्वेवाधौ सपार कसी प्याह । 
त चे ालङशधान्िसमो ऽस्ति स विक्रयः ॥९४५९॥ 


यि कोड खेत आदि उपकारी वस्तु बन्थक रख महाजने रपय 

कलं ॐ तो महाञजनको अङ्ग व्यान मिङकर खेतच्छ उप ही 

` व्यालय मिरेमी । बहुत स्मय बीत जतिपरं मी गिश्वीक्छी चीजने 
दुसरेको दी जा सकी दै जर न उसे साकार बेच सकता दै 


भोक्तव्यो बखादाधिथज्ञानो शृद्धुव्छजत्‌ 
सूख्येन तोषयेचनसा' धस्तेन ऽन्यथा भवेत्‌ ॥१४४॥ 
थी किसी भिरवी र्खे इंए भूषभ-वञ्न्छा जलपूरः पभोगन 
= रे, यदि करे तो सूदुसख बाज अवि ! बन्धककी चीज खराब होनेपर 
` च्रीजवालेष्मो उचित भूर्य देकर राजी करे, नहीं लो बह गिलीका चाद 
 श्यम्छरा जायर्म्‌ ध 
 आधिशोपनिषिश्ोभो न कालात्यचृमश्त 
अवहार्यो मवेरं तौ दीर्वक्ालमवास्यता ॥१४५ = 
गिरी ओर उवार दी हृद चीज ब्त कड बीत जनेपर आओ ` 
ब्दीजवाढा जव ममि, तभी उसे पानक द्मयिकारीदै! 


त्या युल्यसानानि न नश्यनत कदन । 


धेतुरुषो वहन्न्नो यथ दम्यः प्रयुञ्यते ॥५४६ 


नाय, ङट, घोडे र हर जोतनेके बं आदं प सवानीक ॥ 
7ते किसके द्या मोगे जानेपर मौ स्वामीच्ा स्त्व उनपर जम 















































भ्रं तद्यवहारेण भोक्ता वदुद्रव्यमहति 
„ यदि क्हज्डन हो गोर १६ बषंखे कम उन्रवलाथीनहौ ह 
उसकी अखे सामने यदि उसका धन दूसरा भोगे ते कह धनः 
भोगनेवाटेका होता डे ! धनीक्छा अधिश्नार उस धनपर नहीं रहता । 


ध्षपोपनिधिः लिधः ¦ 


श्रोत्रि्स्वं च न भोगेन प्रणहयति ॥९४९ 
, गवद्धी सीमा; बाखककां धनः थाती; उपनिधि अर्थात्‌ 
किसी बने रखा हुजा गुप्त धन, दासी, राजस्व ओर वेदाध्यायी 
्ाहमणका घन किसीके दारा भोगा जानेपर भी धनी स्वत्व नष्ट 
नरह होता | ^ | 


च्या तख मोग निषटतिः 
चीजको उसके स्वामीकी आाज्ञाके वि 





पिष्ट ठया सेनक षी 
व्याज नही चियाजाख्छता।  : 
नाति्ाबत्सक बृद्धि न चाद्शं पुनर्हर! ` 
चक्नब्ष्धिः काररद्धिः कारिता काथिक्रा च य्‌ा ॥ ९. 
अतिवापिंक व्याज न लेना चाहिये ( म ते दो महीने या? 
=सं ज्या हिसाब करके ठेनेकः नियम्‌ 4 


चाहिये ) पदड्ते न देखा व्याज सखे व्याजपरं आर व्याज ---सू 

सूद्‌ { चक्छरद्धि }' मादक नियम न करके छ दिनम व्याज बद 
छना ( काखद्ि ) मेहनत मसूरीके रूपमे अयां देना ( साचिक ) 
चनौर कष्टं देकर व्याज बद्वा ठेना ( कारितं )-एेला व्याज न 


जो शृण वकने असमथ होकर 6 र फिरसे कागज {छि 


का सव व्याज घनो देकर कागज वद द । 


कणा (०५) 





खापयन्वि हु यां व्रद्धिं सा तत्राधिथमे प्रति 
कितनी दुर, छिवने खमयमे जानेस छिना भाड़ा बिङ 


चकाना होगा 
प्रातिभाठ 
दण्डडलवहेषं च न दुत्रो ` दतुमर्हति ॥१५९॥ 
. ब्रात तिभूके नाते जो दण्ड देना पड ), वृथादानं 
भंड आदिक्छो : 
सौरिक ( मदयद्धबन्यी 
वशेष) इनं सच 





अध्याय ८] रल अषारीकासदिद। ३१३. 


रि पुनद†ता विज्ञातत्रकृताइणद्‌ । 


दथाखति्वि प्रेते परीप्सेरॐ हेतना १६९ 
जो दान-प्रतिम नदीं दैः पर जलन अख से उसका सू शण 
प्रविखत्व छया दै यह्‌ जानकर लो ऋणं 


ऽोधने खायकं द्र्य सेर यह 
असासीको दिया गया बह उस प्रतिभूक्र भर्नपत किस प्रकरसे प्रच 


` तनिरटिष्टधनश्वत भ स्गादङधनः । 
खधनादेव तदघानिरादिष्ट इति स्थितिः ५१९९ 
यदि श्रृणीचे प्रतिभू ( जानिन ) को इतना थन मिख हो वह 
इद्ध क्रुणीका क्ण शोध शके तो ८ एसे प्रतिभूकै मरन्‌ ) उसा 
त्र अप धरनसे वहं रुण शोध दे, यही शाख्व्मे पयद्‌। 1 
। भन्तोन्मतात्‌ध्यः बारिन स्थविरेण बा । 
सैवद्धकतश्चैव व्यवहारो न सिद्धयति ५१९२ । 
| मतवा, पागठः शोका, रोगघ्रस्त, सेवके, बालकं. सौरच्रद्रः ` 
इनके साथ उनक यरवटिष्टी सम्मविके बिना जा व्यर्वशर सो उह सिद्ध 
हीं होता । ॥ ५ 
पत्या न भाषा मवति यद्यप स्यासतिष्ठिता । 
। 


४५ 


बात पदी होनेपर भो यदि धर्मश्च आर्‌ व्यवहार 





दहिभेद्धाष्यते धमाीनियताद्ववयावदहारिकाद्‌ ॥९२९०॥ 1 1 


वृदे 
उधी ॥ 
मद्ये ङ क 
. 


दथा 
दथा अय 
५ 


 श्वभी 
छ 
लो 
(र 
पूर्वक श्यै 
छ 

यं 

9 

















सर चावादोका सहत ॥ ३९५ 


ष्का क 








ध्वादना&मर 
ठं सजायते र! 
 ल्यायपूक धन जेते, स्वजातियकि 
दरब की रुहा करनेस दजाक। घ्‌ 
सुधस्ते है (1 









वर्तित याम्यया वृष्या जि 
संल यसके सदश जाक 
घनोध अरं जिदेन्द्रिय होकर 





कासनरोधे। त सेथम्य योऽयान्धर्मण पञ्चत । 














पने ढंगसे वसू कर रहा दै, उस श्नृणीकतौ 
हिस्सा दण्ड करे भौर धनीकां धन उससे 












कर्मणापि समं इर्याद्निकायाधमणिङ्धः। = 
` समोऽवकृष्टजातिस्तु दया्डर्घास्त तच्छतः ॥१७७॥ ` 
# यदि महाजना सजातीय या नीच जातिकाहो तो छाम 
करकं भी श्नृण चुकादे सच्ताहै। शरणी यदि उत्तम जानिक्छा 


तो वह दीने जातिके महाजनकी सेवा न करके थोडा-थोडा देकर 
ण चा 








# १4 । 





` साक्षिपरत्ययसिद्धानि मतां नयेद्‌ ॥१७८॥ 
` राजा परस्पर भगडते हए पुदषोंका इस प्रकार साक्षी मौर परमाणो- 
ढे द्वारा 











# 1 


खज इत्तसस्प 


























रर माधादीकासहिव ! ३१० 





कणणपमोकनत 












साकष्यमति प्रणिषिभिर्वयोरूपदमन्वितैः । ` 
देशश्च सन्यस्य हिरण्यं तस्य त्वतः ॥१८२॥ 


१८ २॥ 


` परी बारकी धरोहरमें साक्षीका अमाव हो तो न्यायद्ता अपने 


बान नवयुवकछ चरोद्ारा छलमूरवक उसके पास सोना धरोहर रख ४ 
गौर फिर उन्हीद्वारा बह धरोहर मंगवावे 











वह महाजन, यदि धरोहरी चीज ससी रखी हो वैसीदेदेतोः 
` ल्यायक्ताको सम॑स्य चाहिये कि धरो्सलेने जो उपर अपनी 
` धरोहर्की नाड्शि ङी है वह शूठ ६। अर्थात्‌ उने महाजनके 
पास छ धरोहर नदीं रखी है 0 
तेवां न दच्याचदि तु तद्धिरण्यं यथाविभि ५. 
उभ निगद दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥१८४॥ 
यदि राजदरतोकी धरी इद सोनेकी धरोहरको बह न दे तो न्याय- 
श ऊत उख महाजनसे दोनो की धरोहर दिला दे, यही धमक निधय दै 


निक्षेपोपनिधी नित्यं न देया भरलनन्तरं 











न 







` निक्षेप ( धरोषहश्छा धरकट धन ) ओर उप 
इडे, उसीको दे! उसके विदयमान रहते उसके त शां 
द! परयोकि धरोहर रखनेवाङा जबतक ७ त है तबतय 








` नदे) ॥ 
 डसीका पूरा अधिकार शता & 

















ता नियोक्तव्य 
महाजन धरोहर रलनेवारे श्व 
























दही षोहुरदे दे तो धरतहर रखनेवरष्टेके 
अभ्य दस्तुभार अभियोग नह माना 
२ ५ 3 | 
५ त च (न्वच्छच्थ 4 
ध्रह्र धर्नेतरालेफरे शी 
सा परता छगावे | 









करते ल्म यह्‌ ५ र करट 


1 





सद धरोदरयैको परमाणि 
नु युर खौ हई धरोहरमेसे इख ने तो उसयर को$ 


व्वा जा स्कती। --  ( . 








क 


` जो धरोहर श्ख व 
&, चे दोनों चोरके तुल्य दण्डनीय दँ या ऽनः से रा 


तथोपनिधिहतोरमविशेषेण पाथवः ॥१९२ 
धरोहर इडपनेषारेकछो रजा उस धरोहर बरावर द्रव्य दण्ड करे! ` 
त ही डपनिधि हरनेबठेको भी उसीकै सुर्य जमाना कर 
उपथाभिष यः कथित्परदव्य दरेनरः 
दायः स हन्तव्यः भका विषिधेवेधेः ॥ 1 
जो धोखा देर परायेका धन हरण कता है, राजा सेर 
उसके सहायकोकों बहुत छोङ सामने निविधप्रकनारको दैहिक यन्त्रणा 
दैक मार डे) ४. 4 1. 
निष्ठेषो यः कतो येन यावा इरघनिधौ । 
तावानेव स दिज्ेषा वि्ुबन्दण्डमहत ॥९९४ | 
जिसने जिख परिमाणे जिवना धन सा्ीके सामने धरोहर रखा 
कहुनरेषर उसे धसेहर स्खनेबष्खे उतना ही | 


९.५५ 


टये ग दिया द्य र धरोहर धरने- ` | 
ट एकान्तम हयी देनेय। ५ . 0 





स तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिन 
कै जिना दुसरे माल 
अपनेको चोर न मानता इञा भी चोर दै । चसे किसी 


नपसरः यक्त स्याच्चौरकिखिषम्‌ ॥१९८ 


के्वनेषालछ, धनस्वामीखा सम्बन्धी दो तो रजा 












ज णन 









राज्ञा नाष्टिको कमते घनप्‌ ॥ 
[न लगे पर यह प्रकटं हयो कं 









| ध यमे वरण किया हुमा भ्रूत्विज यदि रोगत्रस्व होनेके कारण ` 
ना केम करना छोड़ द तो अन्य ऋसिः 
भनुसार दक्षिणाका अंश दिया जाना चाहियै 


द क्षिणाद् च दचाघु स्वकर्म प 
































त मजेरन्सव व बा ॥२०८ 
ङ्गी जो दक्षिणा कटी ग्‌ 
श्राप से या सब मिलकर जापसमे बाट छे । 








सर माषाटी कार्ष ` ` १९३ 


६ 


4 [सल 
अनेन विधियोगेन स्दव्यांशमकदपना ।२११॥ 
जो सलुष्य एक साथ मिलकर मकान आदि बनानेका काम करते 
ड, उन्दे आवसे इसी उपयुक्त नियमके अनुसार अंश निरय 
कर्मा च्‌ प 
येन दत्तं स्यास्कस्मेचियाचते धन्‌ । 
पश्चाच न तथा तस्स्थान्र देयं तस्य तद्धवेत्‌ ॥२१२ 
यदि कोई छिसी याचके मागनेपरं धर्मकार्यके स्यि धनदे, 
` पीद्े बह याच उल धनको स धमका्यम न सावे तो वह देव 
नदीं येता, जिस दाताकरा दिया बह दै उसीका होता है । नण 
र ंसाघयेत्तत दपास्लोभेनवा पुनः| = ` 
राता दाप्यः सुवणं खानस्य स्तेयस्य निष्डतिः ॥२१३ 
उसको चोरके पापे उद्धार पानके लिये एक स्वर्णं दंश करे 
द्चस्येपोदिता धम्थां यथावदनपक्रिया । 
अतं उध्वं परवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाय्‌ ॥२१४॥ 
यह दिये हए पदार्थाको ध्पूैक समपित न करनेको बात कही 
गयी! इसके अनन्तर वेतन न देनेका विषयं कदे ह । ४ 
श्रवो नातो न इयायो पाकम बयोदितम्‌। 


५. ६ 


। जो नौकर स्वस्य रहनेपर भी दहरे कदा इमा कम 
` करता, राजा उस आद छरष्णङ दण्डं करे बौर वेठन न दे । 





यदि याचक अभिमान या डोभसे उस धनको न रोटवे तो रजा {. 


न) 


डित होनेपर यथोक्त छाय दृरेखे न करावे किंवा स्वस्थ होनेपं 
पुरान करेतो जो काम शेष रह्‌ जाय उसका वेदनः 





‡ र क्िसीक्ठो पथत्ताप दहो तो 
जो दश दिनके भीलर सौदागर छोटा दे या खरीवारसे 
वापसङक 1 

परेण तु दशाहस्य म दवान्नापि दा 
आददानो ददन््वेद राज्ञा 


५५५१४ 


॥ इस दिनके बाद खरीदी इई चीज सौटार नहीं जा खं 
जा सकती दै। दस दिनके बी 


ईयन्युष 
जो पुश्ष दोषवती कन्याका 
राजा ६६ पण दण्डं करे 









[ अध्याय ८ 


न 1 











कक [1 
















` 


विवाहके जितने मन्व ह वे कन्याजके ठी ष्ट्य कद्‌ येद्‌ 
का कन्यापन पुरुषसमागमक्े न ह्ये गथा दै, उसके ष्ये नही 












चट षः 


क्योकि उनका धमं पहले दी दु हो चुका दै । | 
` पाणिग्रहणिका मन्त्रा 





विवाइके मन्त्र यथाथेमे पल्नीत्वके सर है! उन मर्त्रोकी 
ग्र कुन्याके सातवें पदमे पण्डि्तोको जाननी चाहिये! 
यस्मिन्यस्मिन्डृते कर्येयस्येहनुश्यो भवेत्‌ । 











`.  भूषषर पथाच्ाप हो, राजा उसे इसी पूर्वोक्त नियमके अनुसार दश ` 
दिनके भीतर भूखसंशोधनका अवसर देकर धर्ममार्गे स्थापित करे ! 
नां चेव पालानां च व्यतिक्रमे, 
पे यथावद्धमतचतः ॥२२९॥ ` 

 पाठन करनेवालो अरं उनके स्वामियोकर 
उपस्थित होता है 











सरक स्षाटीकाश्चहित 1 ६२४ 


^ 
1 


त प्र त 
| । ५. ह 


¦ र श्रत्यः सा स्यातय्ेऽधते मृदिः॥२३१॥ 
लक बेतनमें दुध लेना चादे तो दल गोम जो अच्छी 
नर दघ बह स्वामीकी आज्ञासे ठे सकता है । बही उसक 


मिभिः श्वहतं विषमे सृतम्‌! 
= हीनं पुरषकारेण प्रदघात्पङ ष्ठु ५२३२॥ 
यदि कोई पश खो जाय, या कीड़कि काटनेते नष्ट हो जायः या 
छचोसे हत हयो; या ऊ चे-नीचे स्थानें गिरर मर जाय, या पर्छ 
को खपरवाहीसे कीं चिछ्ठुड्‌ं जाय अथवा कहं चखा जाः तो 
पटुका मूल्य जो राजा कदेगा, पञ्चुपाख्कको देना होगा । 
; ह वेुष्य तु हरं चौरे पासे दाठुमहति । 
यदि देशे च के च स्वामिनः श्वस्य शति ॥९६२॥ 
योर पदहरण कर डे. जाय ओर पाक उसी समय शोर्शुख 
मचाकर माल्किसे जाकर यह्‌ खबर दे देतो वहं उस पका 
देखकताहै 1 
कणौ चरथं च बारांथ बस्ति स्नायुं च रचन । 
` पषषु स्वामिनां दद्यान्छतेष्वज्गानि दशय 
प्क मर जानेपर उनके कानः चमड़ा, ऊनः 


दरीर रोचन स्वाभिर्यो्ने दे दे ओर नके चिं सग, ` 


















0 का 





ता 


ए ४ द ॥ 




















 अद्ुल्ष्ुत्य ३ = (दु ॥ 
दरवाहा ऽन येड-बकरियोको जङ्गमे वेरक्छर चरा रहा हो, उप्त 





शमय यदि मेडिया क्दकर किसी मेड या वंछरीको सार उषे तो 
च्ररवदेका इसमे दोष नही! ` स 
धृलुःकतंपरीहागे प्रामख स्थात्समन्वतं 
 शम्ापाताजञयो वापि विगुणो 





४ 

















नी जगह गोचरे चलि सख छोड । 
भूमि गोचरकेष्थिरखे। 





श 





सरल 


वालको न्ट करे अर '्वरवाहा साथ रहकर भो छते न येकै तो गजा 
उस पशुपादकपर १०० पण दण्ड करे । यदि चाहम साः 
ह्यो तो खेतकां रष्क पडुओंको खेतर आनेसे रोक दे 
धतरष्वन्येषु तु पञ्चः सपादं पणमर्हति । 
 सर्थैत्र तुं सदो देषः क्ुत्रक्स्येति धारणा ॥२४९१॥ 
इनके अतिरिक्तं दुसरे खेतोका धान पञ्ु नष्टकरे तो पका 
स्थामी सवा पण इण्ड देनेयोग्य दहै) यदि पहु सारयखेवनष्टकस्दे 
सो सुकसानक्ी पूरी रकम पयुस्वामीको देनी पड़ंगी । यदी न्याय है } 
अनिर्दशाह मां हतां इषान्देदपशय्वथा । 
सपाछान्या विपालान्वा न दण्ड्यान्यनुबवीत | २४२१४ 
इख दिनके भीतरकी व्यायी गो, चत्रदूलाङ्कित इषम (लाड) ओर 
` दैवहाओक्े निमित्त रखे हुए पश्यु, ये पाठकसखहित ह या पालकरहित, 


 चखेत चरनेपर दण्डके योग्य नहीं ई, देखा मुजीने कहा दै । 


्त्रियस्यालयये दण्डो मागादश्गुणो मवेत्‌! 
ततोऽधदण्डो भृत्यानामज्ञानास््ेतेकस्य तु ।२४३ 
यदि कघककी भूते फसर मारी जाय तो उसमें जिना सजाका 


भाग मिक्ता, उष्टा दस शुन, वहं किसानसे ठे । किधानकी अज्ञात 
स्थासे रोकरेके दषते खेम उपज भ हो ठो भिसानसे 









+ # + त त त ता 


ध ध 


पर जे मै ` 
श्वयकरे! : ` 



























 सीमादृक्षंश इर्य ५ 
लार्मटीन्तारतालांध क्षरिणधैव पादपान्‌ 
पल, पलाश, सेमर, सुरा, ताड ओं 
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चिह्धके छि सीमापर ख्गाने चाहिये । 
| गुमानयेणु विव्रिधाञ्छः च) 
एन्डुउजकयुरमशि तथा ॥२४७॥ 
सीमापर मूषे पेड, वांस, विविध भांतिके शमीश्रक्च, ताए? 





ऊवे दीटे, सरपत ओ टेटे इ रतो सीमा नष्ट नदीं होती) 
`  तडागान्युदषानानि वाप्यः परसवणानिच। 
माधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥२४८५ 
मेः सन्धिस्थानमें पोखर, "ए, बावरी, नहर मौर देवताओंकि' 
मन्दिर बनवने चये । | 






















संसारम शुः माके ज्ञानम भूल करते दै 
हिषे कि यौर भी सीमाके अनेक सुप्र चिह करा 








= 


सरल भाषारीकासहिद\ ३३१ 


किनका 


केत पमोषकदिभतिमवतिमेन जहति 


स म मि सके अन्द 


पां राजा विबदमानयो 
दकस्यागमेन च ॥२५२॥ 


देखक्छर ऋृगडते हए दो गावी सीमाका निश्चय करे 
पारिलिङ्नामपि दर्शने 


को देखकर भी यदि सन्देड बना दहे वो साक्षी लगे 
सीमाके विवादव्छा निप्खय्‌ करे 
टा. चं समक्षे षाभ्नि साचि 

पथेव विवादिनोः ॥२५४ 

प्रामवाघिययोके सामने राजा स्वसरे उन दोनों विवादियाकः 

परामकी खीमाके विह पूरे (1 

ते प्रशास्तु यथा त्रुः समस्ताः सीम्नि निथयम्‌ । 
निबध्नीयात्तथा सीमां सवास्ताशेव नाप्त: ॥२५५ 


जानेपर वे क्ाक्ती खग सीभाके विषयमे जिस तरह जो 
बताये, राजा इसी तरह सीमाके चित्र मरं उन साक्षियोफे 


रणारथं एक्‌ पत्रपर किख ठे । 








(पि % 


{ ४ & भूषणा 


विप्रति नरयन प इतं दभः 
वे साक्षी सत्य क्षत्य सीमा वतलनेपर निर्दोष 
। वकः 


मिथ्या भाषण करैः राजा छन्हेदौसौ पण 
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व्याधान्छाङुनिकान्गोपान्कवतन्मूलखानकं 
सञ्छब्त्तानन्यवि वनचारिणः 





111 


र 





त्य सौर वैश्य, इन तीन ब्णोके सखजातिरयोमें थदि 


परस्पर एक दूसरेको कटु शब्द कदं तो १२ पण, ओर अवाः 
दण्डका दुगुना दण्ड दैनेयोग्य होता दहे । 


हेतो बहुनि इाडदनदो दण्ड 
थामस ह 








अध्याय] खरर्भ्बाटीकाखहित । 


1 क 


किसकी विया, देर, जाति ओर शारीरिक कार्यको घमण्डरे 
भूषा अवानेषर { जैसे दमने यह शाक्ते नदीं पदा दै 
-रहनेव ङे नदीं ह्ये, दुम्डारी यह जाति नहीं दै, वुम्हारां कणेवेध 
मण्डन आदि संस्कारकमं नदीं ह्या है ) उसे 


आङ्कवाला ई उसे वैसा कटर चिद्ानेवालेको कमस 
प्रण दण्ड देना होगा | 
माठर पितर जर्थां जातरं तनय भु 
आक्षारयञ्छतं दान्यः पन्थान चाददद्गुरः ॥२७५ 
जो माता, पिता, पती, भदै, बेटे रोर गुरुको पापौ यादि क्र 
निन्दा करे या गुरुको अति देख मार्गसे न हटे इते एक सौ पण दर्ट 
ब्राह्मणषत्रियाभ्यां त॒ दण्डः कार्थ विजानता। 
ब्राह्मणे साहशः पवः धूत्रिे त्वेव मध्यमः ॥२७६॥ 


पण-्षत्रिय यदि परस्परकछो पापी अ स गाही दतो 
न आन्द। 





न्भनोरलुशासनम्‌ ॥२७९॥ 
| चाहिये । ञि जिस री असे । 1 जक) मारे, सक च 
ङ काट डालना चाह व धं मवुजीकी अल्ञादै। ` 


यदि दविलको मारके छि उसने हाय उठाया हो या ल्ठहाना हो 
खना चाहिये, ओर कोधसे ब्राहमण 





ह्र अभिमानवश रह्मणकी चोदी, पैर दादी, गदेन यः 

वेना विचरे ञ्सक्रे दोनो हाथ कटवा ॐ 

दण्ड्यो रोहित च दर्शकः, 
मांवभेचा ह षण्णिष्कन्प्रवास्यस्वस्थिमेदकः # 
ब्राह्मण चादि द्विजातियौके अन्तर्गत जो अपने सजातीया चम्‌ 
छीर डे था षट निकार दे उसे १०० पण दण्ड होना चाये ¦ 
मसच्छेदन करनेवाले & निष्क दण्ड दे ओर इडी वोडनेवाजेको 
दैशसे निकार दै} | | ५ 
तीनां स्वेषाश्चुपमोभं यथायथा । 


यथायथा महद्दुःखं दण्डं इर्यात्तथातथा ॥२८६॥ 
ष्य आर पशओंषो पीडित छरमेके सिये प्रहार करनेपर 
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डका बन्धत, सवे। 






















प्याय ८ | शर भाशटीकासहिव! ३३९ 





तिनि # प णममठननछ्मिकनमथ छ) ८५५७ ५७१५६.० मन 


अक दण्डमहे्ति 


युन्यस्थाः जके ऽनाप्रे स्वे दण्ड्याः रदं इद ॥२९४।। 


९.४ 
यदि गड हाकनेवाला होशियार हयो तो वह २०० पण उदीको 
दैन होया । सदी अयोग्य होनेसे कोई अनिष्ट घटना हो दौ गाडी 
खी सवासेको १०० १०० पर दण्ड देना हेया । | ॥ 
स चत्तु पथिसंरुदरः पलुभिर्वा स्थेनकवा।! क 
 प्रयापवेत्प्राणयृतस्तत्र दण्डो ऽदिचारितः ४२९५; 4 
यड ठह खारथी गो आदि पृशयु्से या द्सरे स्थे सल्ञा सद हो 


_ श्रार्शचध 






। 7. 








¢ ५ ५७ ५५, ५ 4 ९४, 
५ „४ 4 ॥ ^ ८. ग # ह ४ । 
 ॐ(निषर्‌ भा अयन रथष्टयी सरोषैः ९ 
। भाप) 19, 10६) पफ र म 
पयं सो दिन धिदार द्यि 1 € 
41५ (हि), म (२ । ८ ५ ् ~, 
५.1 \ ४५1 † (4 1 9 “ (= ‰ पवः 
५. र ५ नू ॥ ९ ¢ ॥ ५९६ ध ५ | ५ { । 
| हः 
क 


र ॥ ष < प्र हुत्स्व ४ | ५१ 1५ 
| ५ न 
वाड्‌ इःङनवेषिकां गप 


देवकर भर जाय सौ माडीदान 


४, 





ए 


1 





1 ५५ 


गजा उसे चरका दड़ दे 1) गाय, हाथी, उट ओर बोडे आदि 
` श्हत्‌ जन्तुक मरनेपर उक आथा पाप छताडहैः ( सव्वं 


(ह 


& 





॥ । . ५; 1 
कमा चदु 






























1 अध्यय 


: 41 








भिजि भेक, 
४ सण तण, 6१७५, 


1 चादी दर्ड देन 





॥ 
मापराथास्ताब्याः स्यू शञञ्वा देणुदङेन शा ॥२९९॥ 
शी, पुत्र, नौकर दूत ओर सगेमाई थ्‌ रग यदि कोई अपराध 
छं तो रस्सी या बांसच्छी पतली छड़ीसे ताडना कृरनेयोग्य इ ¦ 


अतोञन्यथा तु प्रहर्षः 
पीटपर प्रहार करे, सिरपर कभी प्रहार > रे 


रहार करनेवाला चोरके अपराधका दणड पाता दै । 
नामिहितो दण्डपार्यनिर्णयः । 











म परम यन्नवान रहे ¦ 
राजाका यश॒ ओर राज्य बहना है । ` 

















अध्याय त्‌] सरल भावाटीकासदहीत । 


त त त भ न 0 १ 0 क 0 प 
= ५५५, 


 प्रजके जानम)! खार धमकी रक्ष करनेवाडे राज्ञाष्छं उन स्के 
` धर्मच छटा माग प्राप्तवादे । केरे ही रक्षा न कनेषर उे प्रलाओं- 
के अधर्मक्ाछडा माग होता है | ष 9. 
यदधीते यद्यजते यदाहि सद्वि 
तस्थ धड्माममग्राजा सम्यग्भवाते रक्षणाद्‌ ॥३०५ 
जो रजा प्रजाभँकौ सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा छरता है वहं उनके 
पटने, यज्ञ करन, दान दैन र देवताओंके पूजनेके धर्मक छडा भाग 
एता है) (4 ्‌ 
श्न्धर्भेणं यृताति राजा वध्यश्च घातयन्‌ 
यजते ऽहरहयज्ञेः शदखदरतवदष्िणे & | 
 ध्म॑से प्राणि्योदी रषा करके ओर वध्य दु्ष्छो मारकर राज। 
१ इस प्रकार भानो नित्य एकं लाख दक्षिणावते हौ यज्ञं करता 
थो उरक्षन्दकिमादत्ते कर श्छ च पाथिषः। 
प्रतिभागं च दण्डेचस रघो नरकं वजत ॥३०७) 
` जो सज्ञा प्रजागणकी रक्षा न करके उनसे अनाजका छठा हिस्सा 
कर शुक ओर च'गी आदि छवा है, वह शीर नरकगामी होता ह 
अरश्ितारं यजानं भरि रि 
तमाहः धर्वलोक्षस्य सभग्रमरुहारक्‌ 
 प्रजाकी रक्षा न करे, पर उनसे कर बरावर छया करे, एसे राजाको 
 भहर्षिगण सब लोगोके समध पर्पोका भागी कहते है 


श्था दण्डादि देकर 
वाखा राज्ञा अधो- 

















स्तोतम ण पनः 


६ | 
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नासा 








द्वस शिवि आक्षेपक जो रासः 








् 


ॐ सहता ह बहं 


 घमरडमं पूरुर नदीं 


। अन वर्ना स्वनः स्तवा 
एत्वा हु त राजा स्तेनसखाप्नीति 


। 2६६ 
शजाक द्वार दण्डित होने या रुक्त हो 
। यदि राजा चोरा शान न करे तो चोरका पार 


५ 


शुग क्िष्यश्र याज्यश्च स्तेनो राजनि किलिषय्‌ ॥३१७ 
 बाख्वातीका पाप उसका अन्न खनेवारेको; व्यभिचारिणि सीका 
याप उसके पलिको, शिष्यका पाए शुरंकोः यजमानकां पाप पुरोहिवको ` 
छीर दोर पाप राजाको ख्गतादहै। ` ५. 

शलभः करतद्ण्डस्तुि इत्वा पाषानि यनव 


सिर्गखाः स्वभेमायान्ति सन्दः उुदविनो यथा 


५ 


च यः प्रवम्‌ | 


५ 0 


121 न 


दण्डं ब्र्ुयान्सावं तच्च तस्मिन्सह; 
एँ री रस्ती या एथिक्रोके पानी पीनेका 


"4 


` शरीर्कि 


छुम्भ (षड ` 





तथाच ह ममेयानां शाद भ्य 
ध ¢ 
सोनः 
गी १५० से अधिक चुराया द्ये तो राजा चोरको प्राण 


५ 


श्वादतस्वभ्यधिके इस्तच्छदनभि 
रेषे स्वेकादश्षयुणं सृद्यादण्डे मकरपयेत्‌ 


रषोंको विशेषकर लीन खि 
रावे, राजा उसे प्राणदण्ड दे । 





 अतस्यानाँ पक्षिणां चेव तैरस्य च धृतस्य 
श्‌ ॥२३२८) 
मादीनां भवानामोदनस्य च ¦ 


्वाज्लानां च सवेषां तम्मृद्यादद्वियमो दमः ॥३२९॥ 


(नि 


सूह, कपास सुरा बननेकी ्रव्यसामभी, गोबर, गुड़, ददी, दूध, 


# कः 


छ, फनी, तृण नासी दोकरी आदिः नमक, भिद्टीके चतन, मिरी 
रख, मछली, चिड्या, तख, घी, मां मध ( शहद ), पञ्युके चमडं 


५, 


1 


सग आदि, मदय, भाव, पकान्न ओर देखी दी अन्य साधारण वस्तुओ- = ` 


षा हरण करलेपर उनकर सूल्यक्छा दुयुना दण्ड करना चहिये 


5 


एुष्पेषु हरिते धान्ये गुद्मवस्छीनगेषु च । 

अन्येष्दप्रिषुतेषु दण्डः स्यारयञ्चद्रष्णलः ॥२२०॥ ` 
कठः खेतकै हरे धानः गुल्म, खता, पेड ओर पुरषके ठोनेयोग्य ` 
` अन्यं वस्तु चरानेपर पाच छ्ष्णट दंड केरना चाहिये ध 
परिपतेषु धान्येषु शाकंभूरफरेषु च 
 मिर्वये शतं; दण्डः सन्वय ऽधश्तं दमः ॥२२१॥ 
` परिपूत धान्य, साग, भूर ओर फलका चुरानेवाला यदि सम्बन्धी ` 
महो तो एकस पण ओौर सम्बन्धी हो तो उससे ० पण दण्ड लेन 


्ात्साहसं खन्वयवत्मसमे कमं यल्छृतम्‌ 





येन यथान 


१४५, 


{ ए 
५ 
भ नस 


उयते यमम स्थितन दहं तो सजा उन्हे भी दण्ड दिये 3 
छोड । 


| । कवापणं । 


दख अपराधे राजाको ए इदजार एण दर्ड # हना चाहिये, य 





द्व्याययः] सर माषारीकासदहित । 


१०५०५ 


क्मणस्य चतुःषि; एण वापि स्त मवेत्‌) 
गुणा वा चतुःवषटिह्तष्टोपसुणविद्धि सः ४६३८ ` 


गुणदोष्छो आननेशाख श्र चोय करे तो वद चोरके 
भाख्का अटशुना, वैश्य सोर शुना, क्षत्रिय वत्ती गुना आग्‌ 
नादयण चौसख युना, या सौगनाया एक सो टहल गना दण्ड 


नेशोग्यं इं 


तृणे च कोभ्यो : 
नफ फल-मूल, होमः 
$ च्ि तरण लेना चौरी नहीं है, यह सटुलीमे क 
योऽदत्तादायिनो इस्ताद्लिप्सेत ब्राह्ममो धनय 


१ 


याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥३४०॥ 
ज्ञो ब्राह्मण यज्ञं करार या पटहा चोरके हाथसे धन पनेकी 
` इच्छाकरेतोव्रहमीचोरकेबराबरहै। = ` 
द्विजो ऽध्वथः क्षीणद्रचिष्ठं विक्षु द्वे च भूरे । 
आददानः परक्षेत्रान्न दण्डं दातुमहेति ५२४१४ 


राह चंख्ते हुए ब्राह्मणक पासं यदि खमिको छख न हो ओर 4 
मागी नदीं हो सकता । | 4 


` वानस्पत्यं शख्स 
























[ अध्याय ८ 





काका क क वि 


धिना राजा इर्बाभः स्तेननिग्रहम्‌ 
 यज्लोऽखिन्पष्ुयाव्टोके भेल चुतं सुखम्‌ ॥३४ 
जो राजा इस प्रकार चोरोँकौ दरुड देता दै, बह इस खोश्मे यश 

















[च 


नममिपरे्सुयरष्वाक्षयमव्ययस्‌ 
ह्‌ सेकः नर्‌ ॥२४४॥ 
द्‌ 





[*१, 


} राज्ञा इन्द्रपद पानेका अभिराषी हो आौर सदाफे स्यि विम 
दया पाना चाहे बह ष्वणभर भी साहसी मसुष्यको दरड देनेमे उपेक्षा 


& 





च हिंसतः । 
साहसस्य नरः कती पापञ्ठत्तमः॥३४५ 

बुरी बात बोखनेवाटे चोर ओर राठीसे मारपीट करनेवाठे मलुष्य- 
प मी वासर शरेगाखा मतष्य कहीं बदकर अपराधी हे 


' ९4 
व 
[क ५ 















स विनाश्च व्रज्या £ २५६॥ 
जो राजा साहस करनेवररेको श्चमा करता दै, बह शीघ विनाश 
ओर सभी रोग उखसे शयता करने खा जति है । 
त भित्रधारणाद्राजा विपुरह्वा धनाममात्‌ । 
कान्वेभूतमयावहं 


प्श ¢ 
1१ | 











खरर भाषादीका सहित! ` ३४६ 


0 नि 1 अत च १ 


, 


ज्व द्विजावियोका वर्णं ओर आथम-धथमं “खाहसीः सखोग च्म 


नदीं देते, जब विपरीत कारके कारण देशम अराजकता कटी हो, 
पनी राके छ्य अथवा धन, गौ आदिकी रक्षके स्थि युद्धं केका 


आवश्यक हयो वब द्विजाति्योको श्छ प्रण करना चाहिये- रेरे 
खमय धर्मतः हिसा करनेते दोष नहीं ह 


युर कवा बारश्द्धा वा बह्धिण वा बहुश्रुदः ¦ 
| २६, ऋक, इद्ध या चहु =| | 
 अततायी होकर ८ मारने स्थि ) आघ तो उसे बैखटके मार डाले 


प्रकाश वाप्रक्षान्चं वा मन्युस्त मन्युमृच्छति ॥३५१ 
=, सवके सामने या पान्तमें माततायीको मारनेका दभ नहीं 
है! कारण आततायी जिसे मारना चहताहे ड ५ क क्रोधको उच 
 आतक्तयीका क्रोध ही अदाता दै । ॥ 
परदारामिमशचषु परथुत्तान्सन्पहीपतिः। 


` उद्धेजनकरेदेण्डेश्छिन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३५२॥ 
पराई खीके साथ सम्भोग करनेमे प्हरत्त मनुष्योको राजञा भय 
इण्डोसे नाक कान यादि कटवाकर देशसे निकाढ दे 


सतो दि लोकस्व जयते तरः । 


," 





परं ग्‌ है 


फ . 


४ त ५ 


॥:: पद भ मी 
४ | ध | न ‡ क 


भै (9 ३.५ (41 
~ {धु 


दुसरेकी सखीन साथ ठं 


॥॥) 


र ५ = + 
अपराधी = दोन व 


शि 0 8 ॥ 
4) शर - +. ४ 15. 4.1 1 1 8) ॥ 
| ५ ध 1 ग, ८ श <) 


(| 


<. घ ५ :. ् त्‌ क थ्‌ (क विरः ५ ॥ ॥ , 
` ह्‌ म उधवमत या नदय दपभ-स्थ 


जा समरदणकः दंडं ( एकर संहद्य दज 


८, ; .. ¦ क ` ५ .. ध, ९ १ ५ न 
५ ५ ५५ # 1.11 2५ पु ॥ १ ॥ धृष" व म, 

फ # रू 4 ॥ ¢ 9 भि ¢ 
‰ ध ८ [हिः ¢ | 1 ६ ९ क १ १] ६, | 


+ न= पु्ण्ण + ५ क । £ ¢ 


९९ ८९११ चथ धद थर 


ष # नि 


सब शाले 


= ्रष्पएरस्यायुमते सवे सश्र 
कोरे पुरूष परस्जीके स्प न 


























खरख्माषहटीकादित! ३६१ 


दणि मतमिति ० ०५९ 


सुद्र डिजातिकी ङीकै साथ संम 
देनेय)ग्य दु कासं वणा सबसे माणक उंएनो दिः 








शै 1 “4 गदएट्ध | 





५, इ ; 


न शः कि । 
{ ८1 1 ह द}; 


(क । [च हः 
॥ ५ रु 3६4 ५५ 1 धर 


& 
[ ५. 
1 


दं माद सहे सीर 


। 4९ 
5 ~ 
9 

> 
द ४ 
3 


', ॥ द्णाथ्य्श् रे (9 1 ॑ {श्न 
[ द्राख्यन्रश्य ) दरा यातत खद । 
। ५ (वा , ० 
५ धमथ / - ८6 1 1 4 90 ‰”४ 9 ५ 141 मद श (0 म ५  ॥ 1, 2444 (1 ५. 0 र 
म थाव दरः अददुः समद्र 


(क । ८,“ = | 
(बद शाबलाणस्द वणं इ५९९ द ॥ 
गृहुस्थने जिव दुवसे 
म ५ + न । | ॥ | 
{त न र द 


छा सुवणः दण्डका इत क ¦ \ 





न 





४ (3 4 ५ 
५४ 


1) 


१९ 























(& च 4२६९॥ 


पृक अग्रख 





५, ५ १५ ५.५ ^ ॥ १ 
॥ ५ 
प ५१५५ 


नसे व्वाभकार्‌ 


ण ष १ ` ` ग 








५! ५४4 ४ {4 न ई ह । | १ 











क छ न १1 न 
॥ ५ ६ # १) 






(जनि दमा जिह न ००५. जु 


यत्कार करके 


वहु तत्का वध करे योग्य होता । परं क 
ओर वहं पुष उस कल्याका सजातीय हयो तो नहं 


होता षः 


1.4 
कन्यां भजन्तीष्रतछरष्ट म 
जघन्यं सेवमानं हु संयतां बस्षयद्‌ः 

उच्च जातके पुरुषकरे साथ समाग करनेकी इच्छसे उस 

करमेवासी कन्याको इछ मी दंड न कसे पर हीन जातिके ए 

वाटीका यल्नपूवेक नियमनं कर्‌ । | 






















। 
| 
॥ 













शकं दचात्सेवमानःसममभिच्छत्फ्ता घ # . 

उत्तम वर्णकी कन्याके साथ समागम करनेवाला नीच वर्णकः ` 
युरुष वधक योग्य है । समान बणेकी कन्यके साथ समागम करने- 
वा, यदि उख कन्याका पिता चाहे तो शुल्क देकर छट खक्ताहै 
इसका मतलव यह हुमा कि पिर उसीके साथ उस कन्याका विवाह 
















अध्याय] डर य ऋसदिव 


; श्च . दविर |} ३६९। ५ 
(1 यहि छन्या कन्यके साथ ठेसा दर्व्यबहार करेल वहदोसै 
पण दश्ड राजाकछो दे ओर दुगुना शुल्क उस लडकीके बापो दे । 
ठेसी ख्डष्टीषठो १० कोडे लगववे। = ` 0 


(क) 


या तु कन्यां भङ्यात्स सा सद्यो मग महति । 


| लिस्का बाढ मुडा दे या उसकी दो ङंगटी कटवा डया गवेषर ` 

चाकर उसे सङ्ापर घुमाव ५ 
अतर छड्यया तु शची ज्ञातिगुणदःपता। 

श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥३७१॥ 


जो खी अपने बाप-ददिके धन आर पने स्प-गणसे गर्व । 


होकर पशये पुरुषके साथ शयन करके पतिका निराद्रं करे; रज्ञे ` 
इसे बहत छोगोके सामने कुत्तो से सुचवा डले | 1 
 परर्मासं दाहयेत्पापं कचयने तप्तं आयसे । 
अभ्यादध्युश्च रष्टानि तच दद्यत धाष्ठद्‌ ॥३५२ । 
॥ उख जार पापी पृरूषको रज्ञा तपाये हुए लोकी शच्यापर 
सुखकर ऊपरसे लकड़ी रखवा दे जिसमें बह पापरत्तां जठ्कर खाकं ` 
हो जाय । ५ ~. 
` संबस्तराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः! 





जो द्विजाति ( ब्राह्मण, & 


आदि अभिभावकते रष्टित न हौ, यदि 
रिङ्गच्छेदनपूर्वक स्वेस्व हरण कर छ 


ख्यो मौण्ड्यं मूत्रेण चाक्ति 


% 


वेद, पक्षित ब्रह्मणीके साथ मैथुन करे तो सवेस्वहरण पूवक 
ह, ५, धः 4 
एक्‌ वर्णक्री कैदकी सजा दे ओर ्त्रियको एकं हजार 
करे ओर गधेके मूतसे उसक्रा सिर सुड्वादे। = 





यंदि अश्वि रक्षि जो 

। एक हजार पण दंड देना चाहिये; ओर वह सकामा हौ तो उसके 
। साथ संगम करनेवर राजा उसै ५०० पण्‌ दण्ड करे 

+  भरोण्ड्य प्राणान्तिको दण्डो व्राह्मणस्य विधीयते र 

इतरेषां तु वर्णानं दण्डः पाणान्तिको भवेत्‌ ।|३७९॥ = 

` अवध्य होनेके कारण ब्राह्मणके सिरका बाल जुड़ा देना ही उसके. ` 
` हिमे भाणान्तक दण्ड रन्तु अन्य वणक प्राणान्तक दंड दिया 
` छ सक्ता द्‌ । | 
ज जातु ब्राह्मणं हन्यास्सवेपापेष्वपि स्थितम्‌ 
रा्देनं बहिः इयात्पमग्रधनमशषतम्‌ 


` सव प्रकारके पाप करनेपर भी ब्राह्मणका कभी वध न करे।. द | 
इते समग्रं ` धनके साथः अभग्न शरीरसे अपने देशसे बाहर 
कदे 


` 


चिन्तयेत्‌ ॥३८ 


१ ८ ` म धसे वटक संसारम दसस पाप नहीं है 1... & ¦ 
उसे वधकी चिन्ता कभी मनसे सी न करे । ८ 





यदि न्ाह्यण रक्षित क्षत्राणी अ 
दंड दे ओर कषत्रिय तथा वैश्य यदि रक्षित शुद्रासे 
हजार पण जुमाना देना होगा । 


राह्मण सरश्चित कत्राणी, वैदः ( 
डदे मौर चण्डाङ्को 





५, भाषाटीकासहित | | | | | स ३५५७ ० 


१ 


थ्‌ स्यो याज्यं चिक्स्यजैवदि। 
यजमान यदि योग्य प्रृत्विज ( पुरोहित ) को अर त्वि | 
षी यजमानको छोड़ दे तो राजाउन दोनोपर सोसो पण 


न मतान यिता नस्ल न पुत्रस््यागमहति । 
जन्नपतितनेतान्ाज्ञा दण्ड्यः सतानि षट्‌ ॥३८९॥ ` 
आं, बाप, स्वी ओर पुत्र, ये अत्याज्य होतेह! इननि व ४ 
याका त्याग करनेपर राजा प्रतयेक्के च्वि ञ्से छछःसो पण 
 दृख्डक्छर। 
 , आश्रमेषु हिजारीनं कार्ये विवदतां मिथः 
"न्‌ वित्रृणान्तृषो धमं चिकीर्षन्दितिमात्मनः ॥३९०। 


गार्हस्थ्य आदि आ्रमोचित कार्यमे पररुपर विवादं करते हए. ` 
द्विजातियो क बीच अपना हित चाहनेवाखा रजा सिद्रान्तकी को 
` बातन बो, अर्थात्‌ यहं न कंदे कि यहं शस्त्रसम्मत है भोर यह ` 


कि ४॥ 


`, नही 


यथाहमेतायदभ्यस्यं ज्राहणेः सह पाथिः | 


सास्वेन प्रसषमय्यादा स्वधमे प्रतिपादयेत्‌ ॥२९१॥ ~ 
` गजा उन सवका उचित सम्मान रके अन्य ब्राह्मणेकि साथ 
पडे उन्दं शान्त करे, पीछे ज उनका अपना धमं हो उसका भवि~ ` 















जो वेदाध्यायी ब्राह्मण शुभकर्म प्रतिवेदय अलुः 
सदघरा्मगोको जन न करये, सजा इसे मोज्यान्नका दूना अन्त 








क. 


टै तथा वेदपदी 








ब्राह्ममोका पकार कश्नेवदेसे किसी राजाको छर न ठेना चाहिये । ` 






धिता च बालश्द्धावङ्धिथनम्‌ 








अध्याय ८ | ` सरः भाषादीचासदित 
` बरताव करनेपर अर्थात्‌ चजनमे कम वैनेय राजा उते. बारह पण ` 
 छरकस्थनिषु इशलाः सवेयण्यविचक्षणाः। = ` 

1 3 ५ 

 इुरषं यथापस्ये ततो विं सृपो हरेत्‌ ५३ त 
 शस्कसम्बन्धी विषयमे कुश्क, वह्लारमे विक्नेवाखी चीज 
हन्त्व जाननेवारे सयुष्य, जिच वस्तुक जो दाम निर्भय करे ' उसके 

मच्छ २० वा माग राज्ञा | 

गाङ्धः प्रख्यातभण्डानि प्रतिषिद्धानि शानि 


¢ 


ताचि निर्ह्ती सलोयात्छवदारं दरेन्दपः ॥२९९ | 

` जके खरीदनेयोग्य विशेष पात्र वञ्च वाहन आदि ओर जिन ` 

 चीजोंको बाहर छे जलिके विये सजने सनाषरदिया हो, सेभसे ` 
उन चीञ्धको देशान्तर ठे जनेवलेका राजा सवंखहस्ण करे} 


२ 3.६7 परै रकि ४ | 


` भिथ्यावादी द्य ऽष्गुणमत्ययम्‌ ५४००॥ 

जो व्याफरीव्व्‌'गी देने डरसे सदर र्ता छोड़कर दूसरे रस्तेते ` 
3 जाय, असमये खरीद-फयेख्त करे, सजर्‌ न देनेके. अभिप्रायः 

छी विक्रेय वस्तुका परिमाण कूट बते तो जितना कर उखने शूठ 

बोलकर बचाया हो, रजा उसका अटगुला दण्ड करे 





पांच पाच दिन पीट या एक-एक पलपरं रजा व्यापारङ्खसङ 
दार व्यापारियोकी बस्तुयोंकी द्रक्छा निय करे । 
तुलाः 
पटदु षयसु च मासेषु पनरव परीक्षयेत्‌ ॥४० 
सोना तौख्नेका तोला मासा मौर स्त आदि तथा अनाज तोछमेक 
वजन पूरे ई या नही राजा प्रति छठे मास 


पादं पध योष्चि पादार्थं रि 


` खारी सवास पार उतारनेका खेवा एक पण, भार उतारनेका 
था पण, पु ओर खीको पार उतारनेका चोथाई पण आर्‌ बो 
रहित पुरवा खेवा एक पणका आवां हिस्सा देना चाहिये | 


| 





द्र व्राह्मण, इन लोगोंसे केवट पार उतारनेका खेवा न लं 


तद तोऽव; ॥४०८॥ ` 
नाव सेनेवालोकी भूलते यत्रय दै चीज नष्ट दोते 
नाविको चादि कि थोडा थोड़ा अपने पासे देकर च्से पूरा करे ! ` 
एष नोयायिनाठक्े व्यवहाख्छ निर्णयः! 


(क 


दाक्षापराघतस्तेये देविके नास्ति निग्रहः ॥४०९॥ 


यह. नो याश्रियोके स्यतु निर्णय कृष है ना ८ 


 दयोषसे जो वस्तु पानीमें गिरर नष्ट होमौ उसका हर्जाना नाविक 
छग देने, किन्तु जो दैवी दुवेटना ( तूप जा ) सेन्टदहोगीः व्ह 
नानिकिनदेगे | | ध 
बाणिन्य कास्येदैश्ये इसीदं कृषिमेव च 4 
पशनां रक्षणं चेम दास्यं इर द्विजन्भनाप्‌ ॥४९०४ 
् रालाको चाष्टिये कि वेश्यसे खेतो, वाणिज्य, महाज गी ओर ` 
गाय. आदि पशयु्भोका पान ओर श्वसते दविजातिय 


` श्ुत्रिथं चैव वैश्यं च ब्राह्मणो इृत्तिका 





उपनीत द्विजाति्योे उः ं 
छः सौ एण दण्ड 


# 


सकता! ककर । वृदं उसकी स्वाभाविकं इत्ति 





विक्धव्यं बाह्लणः शुद्रवुद्रन्याषादानषाचरत्‌ 
दिखिस्स्वं भरेहार्थधनो हि 
कासर आं पडुनेपर शुद्रका धन ब्राह्मण बेरोक 
छ्य उसका अपना धन कुछ नदीं है, सवं धन उसके स्वामीका 
ह तो पहलेष्ी निधन क्हाजा चुकाद | 
वैश्यश्च प्रथलेन स्वानि कमाणि कारयेत्‌ । 


५ (न 


४ 


तौ हि च्युतौ स्वक्ग्पः कोमयेताभिदं जगत्‌ ।४१८॥ 
राजा वैश्य ओर श्से जो उनकी वृत्ति है यल्ञपूवक करवे, 
क्योकि वे दोनों अपने कमस च्युत होनेपर सरे संसास्को घ्न्य कर ` 
सक्ते हं 
[हन्यहन्यवेष्धेत कमान्तान्ददनानि च } 4: 
आयव्ययौ च नियतावाकसन्कोरभेव च ॥४१९॥ = ` 


राजा आरम्भ किये कार्यी सम्पन्नता, नियत आय-ज्यय, खायः 
खजाना योर वाहका प्रतिदिन निरी 1 


एवं सर्वानिमल्याज व्यवहारान्सभास्यस्‌ । 
व्पयोह्य किल्विषं सवं पाप्नोति परया गतिषु 





































[~ 





धमक पाछन करना चाहिये, अब उनका वन करैर 

अस्वतन्त्राः द्वियः काः पुरषः स्वैदिंवानिश्म्‌ । 
न्त्यः संस्थाप्या आस्नो वे ॥२॥ ` 
पोको कमी स्वलन्त्रन ह्येते 


॥। 


उनके आसक्त होनेपर भी उन्हं भये 

















क) 


ते यौवने) 





पिता रश्चति कौमारे भता २४ 
न्ति स्थविरे पुत्रान 
बारापनमें पिता, 


पु 








समयपर कन्यादान न करनेसे पिता, श्नूतुकाः 
नेसे पति आर पिताके मरने 

















पूत मायां भतस दुर्बला अ 
इस उत्तम स्त्री-र्या धर्मको देखते 















स्वा श्रदरतिं चरित्रं च इरमासमानमेवच । 
च धम्‌ प्रयतेन जायां रक्षे रक्ते ॥ ॥ 4 
ची रक्षा ङरनेवाखा पुरुषं अपनी ` एन्तान, 
र, कुड, अष्मा आर अपने. धमकी रक्षा करता इ ॥ 
 पतिभौरयां संन्रविक्ष्य भमो भूत्वेह जायते । 


जायायास्ताद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥८॥ 
स्वामी वीरयूपसे स्तरीके गभाशयमें प्रवेश फर त्रश पसे उत्पन्न 















जायमान दता है यदी जाया ( पल्ली) 








कान्जायापनःहै। = ` | 
आदद भजते हि शची सुतं शते त 
तस्मास््जाविदचद्धयथं द्वियं रकेसपरयलतः ॥९॥ 
पुरषका सेवन करती दै वैसा ही पुत्र ज 



























| 0 क [क क त क का का क ना त वथ क 


1 (१. ५, 
॥ 4 % 

क { ॥ ४ ६ 

(1 ६ द्व ध 











अपने माल्य पुरुषो यरा घरमे बन्द्‌ की जानेषर ठतः 


नही रह सकती! जो आप चपनी रष्ठाक्ए्तीदै वही सपनेको 









| 
# #॥ 
ति 


 स्वप्नोऽन्यनेहवासश नारततिद्षर्णा ॥ 

मच पीना, वुरे लोगोंका कर्म, स्वामीका वियोग, चके इथर- ` 

। चधर धमना, समयमे सोना ओर दसरेके धरम रहनएये इः 

लिक ववद 1 ५ 
¡1 ख्यं प्रीक्षन्वे वक्षा 

परू च 









































न उन्ही छ स्यार 


कि 


<" 


धेतुजीने खक अः 
स्ति द्वीणां क्रिया मन्त्रैरिति 


कर्मादिन्रिया मन्यसे न हौ, यह इनके 
1 खन्द क्वान नदींहोताः संतर 


(6५ 


हे अधिकार नहीं, इसच्यि शूठ दी उनकी स्थिति हे । 
तथा च भरुतथो बयो निगीता निगमेऽयपि 


॥ \ ५८ | ए ॥ १. (> | प ¦ \ ती | ₹ ९ 
त अनेक रेसी श्रतिया है-उनमे जो मन्त्र व्यभिचारके 
यन्मे साता चट्धमे चिचरन््यपतेत्रत । 
तन्न रेतः पिता दृक्ताभित्यस्थतन्निदशनम्‌ ॥२०। 


त्र माताके मानसिक व्यभिचारकी बात जानङर हता 


की) 













मन्त्रकं दार कहा सय 


॥ दगगुणेन अत्रा 











ताद्ण्युणां सा भवति सुद्रेणेव निम 
५ से पुरषके साथ स्प्री ज्या जाः 
गाणद्ते युक्त होती है । जसे नदीका सुस्वादु जख 















4, 
ॐ: 
>, 
4 
त 


४, 





श्रद्द | 





सपक 





एताथान्याय सोश्च 














उत्कं योपितः यक्षाः खैः खेमेवेगुणैः छतैः॥२४॥ 
इस लोक ओर भी छितनी ही 
दिवा रोकषयाघ्रा नित्यं ल्ीपुसयोः छमा! ` 








स्येह च उशखोदक्मगरजाधमान्निबोधत ॥ 
मेने स्त्री -पुदषोके निय सोकव्यव 








मियम शष्ट] 
सन्तानधमांको 















सरक माबाटोका खदित । 

- 
2 योग्य ओर चरी श्लोभा है ¦ वरतं उक्षो लोर खी दोनो 
छ अन्तर नहीं है! (जसे ङश्मीके विना 
लीक (बिना मी) 








` अध्याय ९] 


ज म 


1 











स्पादनमप रि |; 
भस्य लाक्यत्रायाः भरस्व सव्रीनिवेन्धनम्‌ ॥द७५ 
॥ ( ५  छन्दान जननः, जने हुएका पाने केरलः; खोर {सिस्य गृहुकायं 
अनका प्रस्यक्ष्‌ कारण स्त्रीष्ौ ६ | 1 
अपत्य धमद्याण इन्र रात्ता । | 

सधीनस्तथा खगे पिदभामात्सिनस्च € । २८॥ 

सन्तान) अन्नो आदि घमेकाय, उनः, उतः ति, पितरोका 
तथा अपना खवमेघाधन, ये खी इड पत्ती अधीनह्‌! 


पति या नाभिचरति सनोदा्देदसयतः । 
छ भतृरोकानाप्नाते उड स वीति चौच्यते 
ङ) खी मन, वचन ओर शरीरको संयत रख कभी पिके 

रत्तो, वह इत लछोकमें पकितरताके मामे 
इत्यागके अनन्तर सवामीके खाय स्वेग्का सुल 











५ 


विरद्ध आचरण नहीं 
ख्यात हेदी दहै भौर 














ल्मान्तरमे श्नाल्योनिते जन्प ठेकर  पापसेगों 

















 आहुरुत्यादकं केचिदपरे & 

पुत्र स्वामीका हयो ता है, यह सुनिय 
विषयमे ठो प्रकार्की रतिदे) द्रोह पुत्र उत्पन्न 
चाहे वह पति नहो तोभी ) पुत्रवान कहते 


पत्रीमें पुत्र हया उसीच्छा वह पुतन मानते 
` ` शत्रुता स्मरता नारी रब सान्‌ 

दे्रबीजसमायोमात्वमवः सर्वदेहिनास्‌ ॥३३॥ 
महभि योनि स्च कषे्रके समान ओर पुरुषको बीजके समान 
ड; क्षेत्र बीजक संयोग त हेदी ह ।' 


नग | 
4. ह 





निगुणान्कांथिद्वीजं पष्यति पुष्टिषु ॥३७॥ 
जानते है कि यद्‌ धरती सब भ्राणिरयो ओर पेड्पोधोकः 
थान है । परल्तु धर्तीका कोड गुण बीजम न आकरं 
गरणे अङ्रित होवा दे । ` ४ 


नारूपाणि जायन्ते बीजानीह समावतः ॥३५। 
षका दवाय एक. ही खेतमे खमयपर बोये हुए विविध म 
होते 


सदश नाना ॥ रूरोमे अरित होत दै! 
अन्यदघ्रं जातभन्यदिस्येतन्नोपपद्यते 


उप्यते यद्धि यद्रीज तत्तदेव ग्रह 
ह ओर उपजा ङुढ रेखा कमी नदीं ह्येता, जो बीजः 











; + } ५ 
६ ` 
कणा कषक क त क 


५. 


त्रे इख विषये बायुक्छी 

























` नद्यतीषु्यथा बिद्धः ख विद्धमखुदिद्रयत 
तथा नश्यति वै धिप्रं बीजं परषारिप्रदे ५४२ 

 एकके वेधे हुए दिनके निशनेषर दृसरेका प्रक्िप. बाण जसे 
 अषल होता है (पडे जिलको गोी लग चकौ है, उसी सवज 
होता है) वैते दयी पराई स्तरीमे बोया हुमा बाज शी निप्र होता 
है; दथोकि गर्मधारणके अनन्तर कषे्रस्वामीका ही उस गभपर पूर 
छधिश्षार होत्ता है, बीज बोनेवालेका नदीं । | | 


पृथोरपीमां परथिवीं माया पूर्वविदो विडुः। 
याणुच्छेदख केदारमाहुः शस्यवतो शुग्‌ ॥४४। 


पूर्वं समयक परिडतगण इस परथ्वीको पथुको भार्या कहते हं । 
जो जि भिका परिष्कार करता है, बह भूमि क्षे्रह्पसे उसीको 
ग 2} जत श्रमपर जिक्ठका बाण पहरे खाता है, उसीक। 














ए 


१ 











व पुरषो यञ्जायार्मा प्रजेति ह 




























सरल भाषाटीकासदित! = ` २४... 


कका क 0001 । 





त | 


होती । प्रजापतिके रार निमित (क दा निमित इस धः इस धरम 











दाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सदत्‌ ॥४७) 
वक धनका बिभाग भाद्योमिं एक हयी वार होता हैः कन्या पक 
बार दी जाती डे, दान एक दी वार दिया जाता है अथात्‌ ये तीन। 

{ड लिये एक्सेदो बरन्दीहोते। ५ 
 मोऽश्वोष्दासीषु महिष्यजाविकासुच। ` 
नोत्पादकः प्रजामाभी तथेवान्याङ्नास्वपि॥४८॥ = ` 
ञ्जते गाय, घोदी, ॐ टनी, भस, बकरी, भेड़ौ आर दस्म वः 4 
पैदा करनेवाले वृषभ आदिक स्वामी सन्तानभागौ नहः होते, वके ५ 
इत्यन्न करनेसे पुरूष भी खन्तातका भागी नहीं होत 




















ते रे घश्यस्य जातस्य न रभन्ते एं क्बचित्‌ ॥४९॥ 
जो खेतका माछ्कि नदीं है वह दूरके खेतमे धान बोबे तो चह 
चस खेतकी पेदावार किसी हालतमें नी पा खवा । ( वैसे प्रस््रीमै ` 
सन्तान पैदा करनेवाला उस सन्तानवर कोई अधिकार नहः 
थदन्यभोषु वरषभो वत्सानां जनयेच्छतम्र्‌। = ` 
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दुसरे खेतमें बो 


अका वह बीज शच्रस्वामि्योक दी निमित्त दोत्त द । नीजवाला इड 



















रीयसी ॥५२॥ 
उपदे सम्वन्धमे कोह; 


1. 
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जले परवाह भौर वायुश्च छिस दसरेके खैतपे 
भी उसी खेतवाेका होता है लिप्पे वह उगता 
आया उस खेतके माङि नही 


आया हज 
३, जिस 








वि 


अह बील-कषेत्रकी प्रषाः 
 भ्रटर्जयष्ठखय भयौ या शुरुपटन्ययुनस्य सा । 
दस्त था भार्या स्तुष ज्येषस्य सा स्थ 

छोटा माद गुपलरी ओर छटि माहेको 


योने कहा ह 


वरदा सपिण्डाद्वा चया सम्यङ्निधुथा । 


ददतव 
इख प्रकार नियुक्तं पुरुष सारे 
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सर भावारीकसष्ित) = ३७७ 


शजधिंयेमिं ओष्ठ रजा चेन जो सामी पृथ्वीका भोग करर थाः 
उसने कामले इतक्ञान होकर वण॑सेकरको प्रथा चर्यौ \ = ` 
ते थो मोहालपरमीतपतिक (क्षम्‌ । 


नियोजयल्यपत्याथं ते विगहन्ति साधवः ॥९॥ 
इल खमयसे ज रोग अक्ञानतरश विधवा स््रीको देवर आदि 
त्पत्तिं लिये नियोजित करते ई खाधमण्डशीमे उनष् निन्दा 




















येत कन्याया वाचा सत्ये ठते प 

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥९. ध 
व्दान हो चुक्नेषर जिस कल्याका सात ¢ पद्वि मर जाय, ऽ = 
( अगि के हुए ) विधानसे उको देवर विवाह करे ! । 


(षिः 


यथिगम्येनां शक्र्वक्ला छपवरताद्‌ । 









वह्‌ देवर विवाहविधिषठे नियोग कर उस्‌ पिच वृतनार श्वेत | 
धारिणी स्त्ीसे गर्भधारण समयतक मरस्येक ऋरूतुकाखम क = ॥ 










ध्यु 


प कतित जि न्ता भा११,५५०७५१५ 


| गयी (६ ॥ डस तरनु हन छर्फे भी 
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१६1 
जीविका प्रवय कर्‌ स्वामीके विदेश जनेपर शची नियम- 
पूरव समय विवि । यदि स्वामी जीविकाका प्रवंधक्ि बिना 


॥। 


जाय सो द्धीको चह्ियि कि अनिन्दित इत्तिसे अर्थात्‌ सूत मादि ` 











धी ` ५ 


[विनदब ष्ट 






भघ्याय 


कत त ज वक 


संयस्छरं अरहीकषुतत द 
& द क ॥ | क 4 | व धु | 
५5 ६५ ६५५ {१.६४ ४ ६१२ अ) पद. 4 (२ 
देवली री स्त्रीकी प्रसीद उशा पति ष्क 
नः सं ९ (3) क (<) २८५1 । ठु 1 ५१५ | । १६१ । षी 
हुखा मूबम आदि हस्म क ` उसके साथ संस्‌ 


८४१ 
2 


¢ तु शु 
तऋ{शशप्रभर 


८ 9 ¢ प्र - न ष 
व 1 पयश्‌ । 


। न लागोऽसिति दविवन्स्या्च न च दायापवर्तनम्‌ ॥७९ 
पतिक पाग, पित, नपु सकर, ी्यद्ीनः ओर छु 


पापते्से यक्त होनेके करण स्त्री परिचिथ्या नं द्रेद्ौ उखा 


नं करना चाहिये ओर न उरे गहने केने चादि । 
मपा १ च ५! ५ धृ भवेत्‌ ष 
व्याधिता वाधिवेत्तव्या टिदाथ्नी च सर्वद 


स्याम 





0५५ 


वर्षमे ओर अप्रियव 
श उदया छर सेद व्दाहिदे ¦ 


सातङ्ञाप्याथिवेरव्या नावमान्या च इर्हिचिह्‌ ५८२॥ 


जि रोगिणी स््रीको अपने पतिे प्रेम हो ओर जो शीढ- 
वती हो, उसषटी आज्ञा छेक पति दूस व्याह करे ओर कभी 
उसका अपमान न क्रे | वि | 

धिधिश्षा हय सारी 

छा सथः सनिरेष्ध 

स्वामीके दसरा व्याह कर ठेनैपर जी 
निकल भगे उसे शीत्र पकड़कर घरफे भीत 
चदय अथवा उसे उदर्‌ वापके धर भिजवा दैनं 
चखा दु पदसभ्युदयेष्यवि ! 

सा दण्ड्या कष्मछानि षट्‌! 
` पतिसे रोकी जानेपर भी ₹त्स्वोभि मद्यं पीये या 
देखनेके स्थि जाय तौ राजा उसे छः कष्ण दण्ड 


ि स्ाशापराथैव विनदेरन्योषितो दविजाः । 
नणक्रमेण स्याज्ज्येष्टथं पूजा च वेदम च ॥८५॥ 


कोद द्विजाति ८ ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वेदय) सजातीय ओौर 
कन्या्जोके साथ व्याह करे तो टन स्त्रियों वरण 


पसे छुटाई-बड्ई ओर 









क 
क > 1 





-नमममणम--- 






सरछ माषारीष्टास्हित । 















सव वर्भोके लिये यह नियम दै कि स्वामीके शरीरी 


व्मैर॒नि्यका धर्मकायं सजादीय स्त्री करे, विजातीया 






थस्तु तत्कारेन्मोहस्सनास्या स्थितयान्यया । 
अथा ब्राह्मणचाण्डालः पूवंदृष्टस्तथेव सः ॥८७॥ 

जो पुरुष सजातीया स्त्रीके रहते मोहवश विजातीयासे देह- 
सेवा करता है बह ब्राह्मणीने श्रकै उत्पन्न ब्राह्मण-चीण्डा 


सदश दै, यह पूवं श्न 







याका मत है # 
उत्छृष्टायाभिरूषाय वरय संच्छायच। 
अप्राघ्रामपि रां रस्ते कन्यां दवाद्चथातिधि ॥८८॥ ६. 
` उत्तम ुख्वाखः, सुन्दरः खजातीय वर मिक जाय ती छल्या 
ज्याने योग्यं न होनेपर भी उसे उ बरके साधं विधिपूदक 
काममामरणाच्तष्ठिदगरहे कन्यर्ुसत्यपि। = 
| (५  नेचवैनां श्रयच्छेततु गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥८९॥ 
` कन्या श्नूतुमती हौनेपर भी आजीवन पिततके घरमे कुमा 


५, 


यह अच्छा दैः किन्तु उसे गुणहीन (मूख) वर्को कदारि न दे | 
 ज्रीणि कषष्णुदीक्षेत इमार्यतुमतीसती! 
4 1 उध्वं ठु काठादेतसादिन्देत सदश पतिश्‌ ॥९०॥ 
कन्या श्रूतुधर्भं॑होनेके तीन वर्षतक अच्छे इरशीख्वाे 

















री र्ट 









दबाो पिन च य सरावबस्छ्त || 
विवाहं नहीं इभा देस 












५५ १ तू 


स्वयंवर करमेवाखी कन्या, पिता, माता या भाईका दिया हुजः 


पहरेका अलंकार नरेयदि ले तो बह चोर समी जायगी | 


 श्भुतुमती कन्यास व्याह करनेवाखा वर उसके पिताको शुल्कः 
मदे, क्योकि ऋतु प्रप्र होनेपर उसका व्याहन कर दैनेके का 
निरोधे र कन्यापर दायित्व नदीं 


ऽयदा वा धं ौ दति सत्वरः ॥९४॥ 
तीस वेका पुरुष बारह वष को सुन्द्री कन्यासे अथवा चौबीस = ` 
वधंका युवा आठ वष की बलिकासे विवाह करं । शीघ्रता ख्रनै- ` 


४ बाला गार्हस्थ्य धर्मे ष्टे पता है 


तां साध्वीं विभयानिस्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥९ 
पति अपनी इच्छसे पल्ली न पाकर देवताकी दी हई भार्या 


पाता है २ पल्य देवताजके प्रीत्यथं उस्र साध्वी स्त्रीका नित्य 








५ ग ४ अवन - ` "= ` 
















सर भाषाटीका सदिस । 


क कक व ध 














लीके साथ करना चाहिय । ` ए ५ (1 ४ ध ४ 











छन्याके निमित्त शुर देकर यदि ्युल्क देनेवाला चित्रा । 
करतेके पह ही मर जाय तो कन्याङ़ी अलुमतिसे से उसके 








गृहन्डस्ते छन्मै दुहिट्विकरयम्‌ ॥९८॥ «८ 
र ण क्याकि श्रद्क लेनेनाड! कमस्या- 












` अदन्यस्यं प्रति 
रेखा नतो पहठे किसी सजन मनने 

भान कार्म ही कर रहा दै, जो किषीको कन्या देनेका अङ्काः 
करके कसी दसरेकोदेदे | 

दुल श्रम जास्ेदस्पूवैष्वषि हिं जन्मसु 


























याव्यभीचाये मबेदामरणान्तिक्‌ 


च क्व ५ 


जीये, घमं अर्थ छस्य कर्मा 

























| याता स्त्ीडसै ठु छवक्रियो ¦ 
था नाभिचरेतां तौ बिषुक्तावितरेतरय्‌ ॥१०२॥ 





> 





विवाह होनेके अनन्तर स्व्री-पुश्यको सदा देखा यत्त करना 

चाहिये जिसमे धरम, अर्थं ओर छम्य विषयत अरूग-अख्ग रहनेपर 

मी कोई किसीके विरुद्ध अचरणन करं! = ` 

एष स्प्रीपुं्योरुक्तो धों बो रति 
आप्पत्यप्राक्ठिथ दायां निषोधत ॥१०३॥। 

ल््री-पररषकछः यह्‌ रतिय॒क्त धमं ओर आपद अवस्थामे सन्तनो- = 

त्ती विधि तमसे कदी अव दायभागको न्यवस्था सुने! ` 


































मेरन्पेवकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतः ॥१०४॥ ` 
माहा-पिताक छोकान्वर्‌ गमन करनेपर सब भई मिरुकर बाप 
धनदे वरादर-वरावर बाट छे । माता-पिता जोवित अवस्थामं 


५. 


ने थन वाट्नेका कोई अधिकार नहीं ह 
चे एव तु गृहीयास्पव्य घनमरेषतः । == 




















 ख्येषठ पुत्र ५ टी पिताके सूरण धनको हण करे, शेष समी उस 
श्वे भक्षको पितके वल्य जानकर उसकी अथीनतमे रहं ¦! ` 
व्येषठिन जातसत्रेण पुरीमवति भान्वः। 










१०१६ 


॥१०६॥ 








पूज्यतम है । 


तु स्याल संपुल्यस्तु बन्धुवते 


ठे भायोकै साथ अच्छा वर्तव रता 





जय्य बिव उद्धारः 


थनका बीसवां भाग अर सब बस्तुभमिं जो ` 
उसका आधा अर्थात्‌ चाली 


क 



















‡ तानन ० # 


` इख प्रकार सद मादो यथायोग्य अ श ठे लेनेपर ओ चर 
वह बरावर बराबर बट छे । यदि पूर्वकथित अध न म्ले हो 
लोग पसम भागे कही व्यवस्था अनुसारं धनक। 


कं हरेज्ज्येष्ठः पत्रो ऽध्य ततोऽनुजः । 
अंशस यवीयांस इति धमो व्यवास्थतः ॥११५॥ 
ठा भई दो माग, उसका छोटा डेट माग भौर इसके 
ते भाई क्षे षव ए अंश ठ, यह्‌ विभागक च्यः 





















विभि 


























 श्वारस्वादंशाच्चतुभागे एतिताः स्युरत 
 अविधादित बहनेकि द्यि सब मादे अपने अपने उ कोते अ 


(9 


है| जो अपने अंशका सोथा भाग बहनके विवाहके च्वि न्दः | 












$ ५ 


भको दे 


& .. 





छोटा 
टा पुत्र 


न 
पुत्र | 
(> तपर 
हीनेपरं भी अपम 
हिस्से 
४८ ५ 
` एङ 


इसके 
अ 
गैर सौ 
सै 
ठे मई जी 
उश 
र 
बड 
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३८६ 


पाताः सुज 








इन्द्रा आवाहन कहा 
जन्म पहडे हो सीष्ट मन्वादि 









यदपत्यं मबेदस्यां ठन्मम्‌ खास्स्वधाकं 
` , [अभ्राद्कां प्रदास्यामि दभ्यं कन्याम त 
- अस्यां यो जायते पत्रः स मे पुत्रा भवेदिति 












आत्मा सौर पत्रतें कछ सेद्‌ नहीं है, | 
पत्रमे भी ऊछ मेद नहींदहै। उस आत्मरूपिणी पत्री 
बहते दूसरा कैसे धन ठे सकताहै १ ` 











ह 








संसारम दौहित्र ओौर पौचमे धर्मतः 
कि डन दोरनोके माता-पिता एक 


बिना विचवारेद्ी वह्‌ धन, जिघकी यह्‌ ॑ यिकरिमी थी;ङेते) 
गदता वा कृता वापि यं विन्दस्छद्शत्छतय्‌ 


पौरी मातामहस्तेन दचास्पिडं हरेद्धनम्‌ ॥९२६ 
मातामह अपुत्र होनेपर पुधिका कर चष्टिन द्रे, यवि उसकी 
` मान जातीय पति पुत्र उत्पन्न हो तौ उसी पुत्रसं माता- 
तौत्रबान्‌ होगा, वही मातामहका पिण्डदानादि करके धन सगः 1 
त्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमह्चुते। = ` 
अथ दुत्रख पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विटपम्‌ ॥*२५ 
पुत्रके जन्मसे मलुष्व स्वर्गादि सेको पाता है, पौत्रकः जन्मसे 
स्वमतं विर्कालतक अवस्थिति होती 
यसो निवास करता टै। 6 | । 
नाम्ने नरका्यस्मात्तायते पितरं सुतः 
तस्मासयुत्र इति णोक्तः स्वयमेव स्वययवा ५९९८॥ 





इं ६! {पताः १ 
गोत्ररिक्थे जनयितुर्न दरेदक्तिमः क्डवि 


र~ 





वि 


तं कामजमरिक्थीयं दरथोतवन्नं प्रचक्षते ॥१४७॥ 
जो खरी गारुजनोंते निदु होकर देवस्से या किसी अन्यः 


# 


परस पत्र उत्पन्न करावे, बह यदि कमज हो तौ पिताक धनकः 
९ छोग उसकी उत्पिक 


वीषु चैकजातानां नानाद्वीष निबोधत ॥१४८॥॥ 
यह्‌ ्रजातीय स्त्रियों उत्पन्न पत्रोके विमागदी व्यवस्था कदी 
अव विविध जातिकी सियो उत्पन्न पत्रोकेः विभागक बिधि 





९ 


हदे व्यवस्थाकं अनुसार दव भदे बदल) 
ग दायाद्ररेषठिभी हं 
१॥ 


मेराजः सार्धयेवासमशं श्द्राडुतो हरेद्‌ ॥१५ 
पिताकै धनच खट लात भाग करक तीन माग त्राह्यणीका पत्र; 


क 
॥,) 


से बा रिक्थजातं कर्यं च । 

धम्म विभामे क्‌ इव वीतं विधिनानेन धमति | 
 . अथवा धमेज्ञ पुरुष सब धनके दत भाग करके अगे 
 चिधिकरे अलुखाम धसंपूर्वक बंद दे! 


ह 
कही 


चतुरो ऽशान्दरेद्विभल्वीनंश्न्धतियासुवः 


वेदयापुप्रो हरेदद्रय॑शम॑कं शु्रासुतो हरेत्‌ ॥१५३ 
बह्मणीसे जो पुत्र उत्पन्न हो उसे धनका चार अंश, त्रिया 



























५ [न 


देको जयेष्ठश देकर जो घन कचे बह स्र बरावर बराबर वां ग्धे। `: 

द्रस्य ठु सवणे ्‌ 
तसां जताः समांशाः स्युर्यदि एत्ररतं भवेत्‌ ॥१५७१। 
ठतो द्रे वर्णकी छन्यासे विवाह कश्नेका अधिकार न इहो 
जातिकी दही भर्या हेती दै! इसि 


















मलुजीने मन्‌ष्योके जो बारह धकारके पुत्र कदे ह उनमे छः 
बान्धव दोनों होते है ओर छः सगोत्र न होकर केवर 

[सगोत्र (गोतिया) दो पितस््ी रिण्ड्नादि 
पर मोतियाक्छा धन पनेका अधिकार होवा दै, चिन्ु 
मोतिया धन पाः (0 








५ न 


स्वर्यदत पौरः 


मिख्ताहै वैखादही फर पितर्को 
मिलत है} 
रिक्थिन 
यस्थ यत्पेतकं रिक्थं स तद्गृहीत नैतरः ॥१ 
यदि ओरस खोर क्षेत्रज दोनो पुत्र खक धनके भागो 
के पिताका धन द बही उस धनो ठे, दूसरा पुत्र (ई 


पिताके धनशा स्तराधिकाती 
निवारणाथं ङं जीविका 





किलीक्छो पुत्राभावरूपी 
जानना । ८ 


तरं पुञ्रगुणेयक्तं स विज्ञेय ल ङृतरिसः ॥१ 
| सजातीय, गुण-दोषके जाननेवारे, पुत्रके गुणोंसे युक्त 
पुत्र मानकर ब्रहम किया जाता दै, ते छतिम न 





[ अध्याय्‌ & 


का क व 


वापके धरम मारी कन्या 
षष्ट फानीन नामा पुत्र 
करत! है 


बात जानकर या न जानकर जो 
रता है, उसका वह्‌ सहोढ पुत्र कदटाता है 
पत्यर्थं सातापित्रोर्यमन्िकात्‌ 


स कीतकः सुतस्तस्य सदशोऽषडशो ऽपि वा ५१७४॥ 
तासे जो पुत्र सन्तानाथं खरीदा १ दै, बह सजातीय 











९६. 


1 




















 माता-पिताह्ीन या माता-पित्तासे निष्कारण परित्यक्त पुत्र 
ह्मपनेठो जिक्ेदे डरे. खः 


; 





का वह्‌ स्वयंदत्त पुत्र कहा जतादै६ 
| यं जाह्मणस्तु शद्रायां कामादुखादयेस्पुतष््‌ । 
स पारयन्नेव श्वस्तसालारशवः स्छृतः ॥१७८॥ = 











। 1. 


= ब्राह्मम कामवश विवाहिता शद्रे जो पुत्र उन्न करता दै 
| पस्य हूते क्य 3 सुषु ञ्‌ 1६11 सहुरे भी भयदः क ५ 


थात्‌ यदेक बराबर है! ` 











यह्‌ धम॑शास्वको 













चहायतु सटाः प रि्यस मानिनः ॥१८७॥ 
र प्के अभावे अधम पुत्रोमिं जो अच्छा 



















२ स ५ । | 


सपिरढमे जो 





चथो दान्तास्तथा धर्मो म दीयते ॥१८८॥ 
वेदक जाननेवङे, शुद्ध 


। हृदय ओर जितेन्द्रिय ह वे घने भगी हेते ई, इसे श्रत धनीकै 









` आद्वादि कर्मकी हानिन्दीदोती। = . ` 



































अहां ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा निव ८ 
इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे दरेन्दरपः ॥२८९ द 
अपुत्र आद्यणका धन राजा को ङभी र न लेना चाहिये, यह्‌ 
शास्त सनातन मयाद। है! अन्यवणाकाधन अधिकारियके 
` संल्थितसतनपस्यस्व समोतरातपुत्रमाहरेद्‌ \ 
 य॒द्विक्थजातें व मन्धरतिषादयेत्‌ | 
स्त्रीक पति मर जाय ओर कोई खन्तानन ही ५ 
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य थ १1 ध य ए ॥ (61 (९ 
6 {९ ५9 ५ ¢<  { (| 





< द्वच । 1, 

4 ॥॥ (क | 4 

५ ® 1011089... ध 1 (प 

(+ (113. कि | 
९४ ५ (0 1) 


५ छ 


याचृधनको बरादर कट 




























। हि | | , ४ | शुषः | स 0 
पास्ता स्युदुहितरस्ताक्षायपि पथाहेतः । 
क घ॒ १ ^ तरः दै 1} ५ 96 म । 
पत्वा दय्‌ 1 
वरिवः डी ङ्धवारी ङन्या्योको मी मातामही (नानी) ॐ 
धुनर्हेसे उग्रैः छन्तोदाथं धरसस्नलापूवक उछ देका उाहिये ; 
दत । ञं प । 
ब्र्र | # 01 (4 
पितरद्त; यै छ 4 
५ भ क ५ दु न लु ध श ० १ 1 „ 
 अन्डुधेथ च यहद एत्या जतन यवत्‌! 
पत्या जीदति द्याः प्रजायास्वद्धनं म 
क्रो जो अस्वन दिया ह, पतिक 






व 


मर जाय तो उष छव धनं उश्च 
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पश्छ ॐ 


द व 





्पामनतात्यमकामपरेवम 








सोता 11 1 






= 
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मकः ० 6५18 ऋः 1 (+ 
५ ष र 1. 4 १ ) &, 


88, 4५ 
| णः ४ ण | 
अप्रजायादकीद 
1.५ १ ५५, , 


शू (4 | ६ ॥ घ्र ५-3 ॥ # 


2८ (नः सन्न 
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द्वये क्षँ, यदि वे सन्वानरहिख मर जायं तो उना धन बरह्म ध 


सौरी कस्याक या सक ₹ 


क 254 ¢ ण | ¢ यः ॥:\ 
६९ १५५ && ° 
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+ ७) 1 श्र ~ ४५ ˆ, प्‌ ह है पते | मो 
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० ष (का +॥ श्यी व < टव प १ सलु 1 





। ॥ 1 
च मा (5 त कक ४४ त्र % + ( स ~ क्छ) | ९ 
तषद्ुलदवन्तुनापष्लव दद ९०२ ॥ 
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पताक मदमपर्‌ साद्या 


‰- 


वहः + $ ५ एकधा क <+ छै 
॥ भु +| 


0. ५ 
५ ध ५४५४. ५ 





समस्तन्र विमान 
खो भाई प्डे-च्खि न्दी वे थ्‌ 
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धन पक. करं तो उमे सव मद्यो को बराबर अंश भिदः परन्तु 
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६९६९५. «५५८ 


४ #6 न वीम ष 
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नयनाय 
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1 सधु १ 1 श्रद्् 0/1 
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॥ ° 
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ध र प 


क्से धनोपाञजनपे समथ होने 
नाचहिहो भी उखे उसके अंश 













[भैर 


न्वितद्रव्यं श्रमेण यहुपाजिदम्‌ । 
£ ति 





[ ५६५ 
रखष्ठर स्परे परेशय अर इीगस 


५९, ९ 
शस (मोना 
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ध ५५९ (3 
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पलमक क्तक्तवत्‌ ॥ 
कथम प । । । 





श्र ५ शु इ | श ए ६. छु एः न । 1 मथ = 5 ५ 1५५ ण श्र 
4 8 ¦ , य छ सद्व ५.1 9. ५ ४ 1 न १.५५ ५५ ८८ । 


उदा भ्यम्‌ दध्न ईय] 


रः &, 







गुण # फ द (1 ¢ 
4९६९ ५६ । 






५ 


६ 
(ख्ख 
॥ ५; 






1 
& गौ क्षुद्र ४ घौ ॥ 


ई नंल्कु वह राजास 








^ (६ 


कयस्य! नह न्ति 













जडा यां ह लैश््थामसन्‌ 
हैत वद वनका भगी नहीं ह्ये सकता 
भाया धनदा अंश्चन देकर स्वयं 












१५ न 


थः 













ग्ध्य 


श्र ४ कट स । (=) 


[त 









वा क का वा 1) 


[त 





"न ` लि) <, । पू ५) [व | 
पिताक दी अंश ण्वेना। ओर्‌ ज पुत्र 








र  "' पाष्वम । ५५। प ५ 
अनन्द इ नन्द 


पिते साथ भिलकछर ह, वै रिताकी सत्युके ॐ 
बन्न कर धनका यमान अंश मरे विभाग 











| 













निःलन्दानं पका हिषस्छा उषी भा 
दथादसं दहु धन उखरी ददी ( पिदाष्छी मा) क ¢ 
णै धने च्‌ सवैखिन्यविभक्ते यथापि ये =. 
पशाद्द््येत यर्किचविदर्पयं घयठां 
खारी सम्पत्ति अट ष्टुं विधिपूयेक अः 
यदि पीठे पिताका इछ धन या श्छण दिख 
आपस्य सयान भागि बट ं। 
= ख पत्रमकरं इताः 


ए ॥ ५ ( 





















५ ५ 1 \ 


ओग प्रचारं च व विभाव्यं परचक्षते ॥२१९ 
वश्व, वाहन, जेवर, पकवान, इ्प-पोखरा्ं जल, दसं 


अ प [च ५ ४ श्नुः न मी 
लियः, परयोहिद जौ गौ्ोके अने-जानेका साम, इन रवो मनुजी 
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‡ \ च, ७ ५, ' .- ५9 ७४ ४ 
ने अविभाज्य कहा है, अथात्‌ यै सव बाटने योग्य द्द ह । 






त्राणां च फियाविधिः 
णां चरि 






























4 16 तरपा द 
4 (५ प) १ ५५ ॥ 
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1 (1 1 


शजा नके रकनप खदा यल्लवाह्‌ हो | 
प्राणिभि्यत्करिते रस्सोके शतं 





द -ः ४ । {4 ¢ ् 
प्राणिभिः क्रियदे यस्तु स विज्ञेयः समाहयः ॥: 


म ॥ 


© £ ६ (श ः तः 11 १९ (क स । 
जड़ वस्तु जेषे पासे आदिसे जो जू खेल जाता ह उसे 








लेग चुत छते है श्यौर भेड्‌ तीतरः बटे आदिं 
दाजी द्गाकर खेलने नाम समाह्यय ह 
दत्‌ स्थाय चद यः इयद्करयत द| 
तान्धबान्धातयेद्राजा श्र दिजलिङ्गिनः 1}: 


दत 


£ ` 
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२४ 
करदे; राजा उन छबष्ट 










द 
१४५, न ^ & 
ध द्म | द 1 (4 111 
‡ १0 { ¢ ४ [५ 
इसम्‌ स ॑ २. ६ 
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आह्र्णोक चिह धारण छरे उसे भी दैहिक दण्ड 
दवितवान्डुशीटवान्नररान्याषण्डयाध 


> ¢ 


न्छण्डिकांथ शिपि निषोहयेत्युरात्‌ 
जयारी, नट, दु, वेदनिन्दकः, कमी ओं 
१ सीर अपने रज्यसे निकाठदे।! = 
एवे रषे वतमाना रज्ञः चच्छनतस्कराः। ` 
विष्धजक्रियया नित्यं बाधन्ते मद्रिका प्रजाः 
यारी आदि यप्र चोर गास्यमे रहकर छ. 
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& {न ॥ ३ 
॥ ; 


। । 1 
५ ध । 2 +; { ५ [~ (न 4 # ॥ 
| स प्र (५ ( “1 & (2 4 1१ ॥ + | प्र 1 ४ लद (१ | ६ क्ष षट 4 2 ॐ { क | 


शो 


ता | श ध शू ५41 ४। ४ 
8 | छ पुग | ५ दन्द मु (8 ५ + | & ¦ सेकः दि 
4 {६ द १४९ टु {ण 1 दण द ५ म +3. $ ध) ॥ 








१५१५ र) ध 
11 म्य ४ 


(६1 (४ 1 । ८ 








तस्थ दण्डविक्षव्यः स्याद 
त इद ५५ प्म छ व. १ सः) ॥ ६४। 
लो सलुष्य छपर या प्रकररूरसे सु खकः राजा उ 





[क ५५ | थ 5 | सू 
[रगिश्ठु दण्ड ददुस | | 








[त ॥ | 
॥ | ॥ ्‌ पपा गे 1 द द न < स [ द | र 1 । 
(गच्छ क््ा ददा स्छमः यग । 
ध = ण 5. < ९4 





नौ, ॥ 
1 ॥ ६. 1 
ध 
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४५५ * 





| | ५ ++ ज स । शुनोः ध 
१४५५ ५ ( दथ द ! 4 & क) 4 १८ ध ¦ ९4 1 
द्ध ॥ ध र &< क) ५ \ छद { द ति | ६६५९१८५ 
द | < @ ~ ९{ 2९44 = । स = ` | ४६ ६ | 
#> 


# पु 
। 01 


शिफाविदखरज्ज्वायश्वदव्थान्बपतदमन्‌ २३०} स 
खी, लाख) उन्मत्ते बृह द्र रौर रोगिर्ये २ = 





८ 





५५६ 
सन्यी या रस्सीसे दण्डं दे) 
¡` कि: ` (नि, 


निष्रदस्तु कार्थदु €> 
धनोम्मणः पच्यमानास्वानिःस्वान्कारयेन्देषः ॥२२९॥ 
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ध ५] च च इव्म्‌ यदध अद ¶ 
वृद्व वदु भूयः (नदद 
ग यं 


१ 
[1 


त 
डर षिन यद्रे! 
अमात्याः प्रवि वाक्षो बा यत्य 
५ 


५ 
त्स्य तुषतिः थाचान्धदस्य द दण्ड्यह्‌ ।| 
मन्त्री या न्यायकक्तं जिस कायेको सम्यक प्रकरखे न दै 
तै शञा खयं रे च॑र उन्हं एक हजार धणं दण्ड करे 
चं गुरतद्यभ्‌ 


व्‌ पथय अपद श्ना करः ९. 
 मदयपायी, चोरः शुरुपल्ीसं गमन करनेकलः, इन 
तकी जानना 


। # १ ध 


शारीरं धनशयुक्तं दण्डं धम्यं कल्पयेत्‌ ।२६६ 
चारो महापातकी यदि प्रायश्ित्तन करे तोः 













1 ५ १ 
8 (३ (४ 
८१२५ ५५ 
















त त ए 9 ` (1 ^ व दु ४, । ५: ॥ | । ॥ < ¦ 
उनको न पडवि, उनके साथ कन्यादान यादि सम्बन्धन रे} यै 
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कर्‌ सा 


# ह. 
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सुक धम्म 









६ 
लृन्धुवगं स्वञ्जन-दाि 
त्याग द इनपर दया 





महाराज्की अक्ञाहै{. ` 
| | ब १ ¢ 





णाः सर्व॑कंभ वथो 
नाङ्या रष्वा रटे स्य््यास्दूचभस 


शाङ्धबिष्िह प्रायश्ितत करनेपरं वह चाद 
शजा उसके उखारथरं दाम न दे । उन्हं उत्तम साहस दण्ड करं ¦ 
| 





ति ध 


८ श 











. ॥ 









इल पुवौक्त अपराथो ब्राह्मणको मध्यम साहस दण्ड करना 
से भौर कपडे साथ रज्यसे बाहर 




















४॥: । छऋष्याय 
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राजा महापापिरयोका थन न ले! खोस धन डने 
पापसे लिष्चद्येता दै! ` । 
ग्मः नु 2 | 9 ट 141 म | # गण रु ॥ 
वैश्यं ठ दण्ड वश्णावुवाहुयह्‌ । 





रुष 







भ ॐ {६ ध ५111 (| | ५ १, ौ। | | 
पन्च बा त्राञ्वणे अदिषादयेद्‌ ॥२४४॥ 
स ख "6 त घ कद ए दध ल व | स छ [1 = 
वह॒ दण्ड उख्य फे"कवा कर वरण -देदताको अपिह छर दै; 





अथवा वेदङ्ञ सदश्च ब्राह्मणको दे 
शो दण्डस्य वरणो रज्ञां दण्ड्ये हि खः 

ईशः सर्वश्य जगतो जह्मणो वेदपारगः ॥२४५ 

क्योकि महापापि्योके धनका स्वामी वर्ण-देवका राजासका 

ओ श्रु दै ओर वेदपारगत ब्राह्मण तो सारे जगतका स्वामी है 

यत्र वजयते राजा पापटदधयो धनागम । 












तत्र काडेन जायन्ते भानवः दीरधजीदिन्‌ः ॥२४६॥ 
नेष्यन्ते च सस्या शां एध्‌ । 





जनि ग्रभी न ५ ध न) श्र । %.) ९ 
द्ालाश् द्‌ अ्रभीयन्वे विद्धं ज चं जायते ॥९६४७ 






जिस देशप शजा महापापियोका धुन नहीं टेता उहां ठीकः 
मयपर मनुष्य जन्मस्ते है ओर दीर्घजीवी होतेह) वैद्यके 


४५. 


ये हुए धान्य प्रथकृ-परथक्‌ पूर्ण रूपसै उपजते हैः व्ीकी शत्य 
] होती, कोई प्राणी अङ्कहीन उत्पन्न नहीं होत । 









॥ १ 1 0 


भ ष 








कि, , (न म्‌ न्‌ । & ॥ र ू च ५1 कदि ॑ द र € १ ; 
अध्याय्‌ ₹.| सरल भावाद कइत । ` ४१३६ 
का 9 
पष {अ च न उत्‌ ध्यक भः स: 8 
आचा अन्य अरम 








1 करव! 
त्रिस्दार्पवेक्‌ यह निरय कह 








[| 
धच 

^ ¢ निः = ध चर | 

देश्ानरुञ्धौदिरप्सेत रव्धांश्र पररेणरयेद्‌ ।।२५९॥ 





दद्य । ह 01 धू ( ({ श्ट (न्व (1 ५ [न न छ ४ || | प ५ 
डस प्रष्छार धमंखस्वन्धो सलद्छायं कर्णक 4. भ 








२१९८ „1 
न ९ 1 (0 ९१ ५4 न । ॐ ् 1.५} प्र | ४ ५ २१ न खे + 
द अर प्रधि द्च्व्छा कर प्रदश् 


दै १६ पुं | द 
स - ५104 ४५ 


८ लि दे | ल | ५ । ¦ । | क । 
सथ्यङ्निविष्टदेश्षस्दु इतईथथ शाख्चतः। 
` कण्टकोद्धरणे निस्यमातिषटेयजदु्तमस्‌ ॥ 
 अन्न-जछसे सम्प्र देशका शाख्मीक्त रीविसे शाखम्‌ करनेवाला 
राजा किलः बनकट चोरं साहसिक आदि च्टरकोकः दूर 











1 
श्प 
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द विसेव यद्लकाय्‌ रह । : 





प्रजा 
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+ ५८ {| ९ 


दै उक्ल राजास शञ्यं निः 
रहता आर बदका है । 


। दू 
क (५4 


वरे चोर हो प्रकारके होते ह, 
सरे श्रं । चारु राजा उन दौनोकी खबर ठे । 
वकारावशकास्तिषं नानापण्योपजीविनः । 
च्छन्नवश्वास्त्वेते गे स्तेनाटविकादयः ४२५७ 

सो गी चील मैषककर लोर्गोको उगते ह वे प्रकट चोरं 
सघ मारते या जंगमं छिपकर युखाकिोको लघवे है 


तास्तथा 


८॥ 


अक्षम्य 








सर सयका 


ति का कि क क +) 


चूख्योर, भग दिवाकर धनं लेनेबारेः ठम; संगर, दूस॒सक 
भंग मनादटर जीनेवारे, पाव छिपाकर खघ येषद पुजनेवारेः 
हस्तरेखा आदिक फ धताकर निर्वाहं करनेवाले, दधथियों 
र जीनेवारे, विकिःखाजौवी, चित्रकार ओर धू वेश्यश' तथ 
कै छर लोगो गजा दशके प्रकर 


ल्के शौर लो्गोको 
तोर कणः यद छ (4 
ओर अन्यान्य छद्वेशी, नीचजन जा भ & पुरदषद्छ रूप 
यसे है नदे मी चोरजने।॥ = 
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# व स) 





4 ++ 




























1, 
(४ अत 1 1 ध | ई | = {ॐ 


 &न् 

"५४९ । म ॥॥ म ५ 4] ॐ # ४ 9. 44 व ७ प) ५; प्क 

&९। प श धधात ष्टा बदा इम 
छवि । 











तेषां दोदानभिख्याप्य्‌ तद्वद: 
 इदीत शासनं राजा सम्यकसारापयधतः ॥२६२। 





डन प्रकट गुप चोय जिसने असा कमं किया हो उसके 
न ६ दोषणां शरे गजा उनके अपराधकी यथाथं दृपसे 





क्यः कतुं दापविनिग्रहः 
नीनां निशरतं चरतां शित ॥२६२॥ 
को ` छिपाकर संसारे 
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अध्याय्‌ & 


तिक्‌ 






















कि 


कण 


रजङ्कैः 








सभा-स्थान ( जर दस लोग इकट होकर किसी विषयपर्‌ 
विचार करं ), प्रपा . (दथिकोको पानी पिलानेका स्थान--भप्याड) 
 मिराईकी दकान, वेश्यागृह, शराब वेचनेका धरः वह स्यान्‌ जहां 
प्नाजषी विक्री षहो, चौराहे; प्रसिद्ध भंखाड्‌ च्च जिनके वडे 
व्यापारी छोग आकर टिके, बह स्थान अहां देर खेग आकर 
वै, पुराने बमीचे, जंगंङ, चित्रलाला, सना मकान; बन ओर उप- 
वन, ठेस स्थानके चोरोसे सुरक्षित श्खनेके स्थि राजा स्थायी 
ओर इधर उधर धुमनेवाठे सेनिको तथा जासुसोको नियुक्तं करे ¦ 


9 ५०५. (०९, ^ 


तत्सदायेरजुगतनानाकमग्रवेदिभि 
। क 


1 
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1) 


विचादुत्सादयंबेव निपुणः पूवेतस्करः ॥२६७। = 
जो लोग चोरके सहायक ही, उसके अलुगामी हो, चोरीके 
अनेक कामके ज्ञाता हो, या पहरेके प्ते वोर, इन लोगोंकी 


सहायतासि शज-चोरोष्छा पता खगणाकर उनका उवेनाशा कर 
मक्ष्पमोञ्यापदेशेष बह्मणानां च दशनैः । 


शोर्यक्मपदेगेश ङयुस्तेषां समागमम्‌ ५२६८) 
राजाके गुप्तचर उन चोरोको, उत्तम पदार्थं खिलने पिलानेके 
छख्से था सिद्ध ब्ह्म्णोके दशेन करानेके बहानेसे, या नकली 
{लपुह्षोरि 






























ध्याय & | सर मषाटीकषदिद । ४१७ 
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( र 














सतन जमा 


सोते उना खवा पा उमाशर उन्हं सहायक, इदस्य 








ान्धतरके साथ बरजोरी पकड़कर जलदे था मरवा इले{ 
| नन > म ङिनि | 
ग हदत्‌ वनाव षु 
पोट दोपकरणं धातयेददि्दास्यर्‌ ॥२७०॥ 


धार्मिक राजा चोदीकै माछ ओर आजार उगादि पाये जिनां 
कैवल सन्देहे चोरक वथ न करैः चोरीका पृश शबुक्त पा जाने 
पर विददार क्वि बिना उत्करे दायक्टवालेया दृली दैदे। 


का 


| 
दभ दाभार 


४ 








गमे जो कोड चोष्टो जान-दूकर ओजन ख चोरी 
करनेकं उपयुक्त वलेन अ।र रहुनेके छि जग 
कोसी चान यिदव अर्‌ खपराधं देखकर 
९1५५ २६ धङुतन्तवापन्वह्वर्व च 
 अण्णष्ािष व दर 
जौ राज्यम रष्ताके लवि नियुक्छहो;, जो सीमाप्र रघ्षकष्पसे ,. ` 
कनात कमे प्येष; दे यदि चोरी कशनेमं छम्मिचिव हयं तो रजाः 
शीघ्र चोरके तुल्य डी दण्ड इन्दं भी दे 

धर्वसमयःलच्युतो पथजीवनः । 
दशप्योेर्स्वादूर्माद्धि विच्युतम्‌ ।२७३॥ 

यसं न करके दूसरे धमरे जीवन निर्वाह करे या 
धर्म कर्मे रहित हो जायं हो राजा उन्ं भी दण्ड देकर 


स 






















8 















क 


५ 












तस्थाः सच 










अध्याय्‌ & 


णा ध 





४श्द 


। ना भ साकनस अनथक ४ 


देनेपर जो अपनी शक्तिके अनुसार न 
कि साथ देशसे बाहर करद) 











प्क 


जा छन्दं ख्व ए 



























शङ्खः कोषाएहदथ प्रतिङखवु च ध्थदाच्‌! 
तयेद्धिविैद॑ष्डेररीणां चोपजापकान्‌ ।॥२७५॥ 





राके शोका सपष्रण द्रवरः, राजक विरुद याष्दरमदाज्े 
ओर शोके उसकानेवलेच्छो राजा विविधं प्रकारके बधोष्युक्त ` 
ण्डसे दशित रे 





& 


५] पं 




















| काटकर तेज सृखीषर चट्ादै। ^. 
अगुलीभन्थिमेदस्थ छदयेखथमे शह 
द्वितीये इस्दवरणौ तदीये वधमर्हति ॥२७भी 
वड वधे इष्‌ सुबणं या द्रव्यो गांठ सोरकर उडानेवाल ` 





्योरकी पहली वारके अपराधमें उग्या जर दुसरी चार्‌ हाथ पाक 
टवा दे ¦ तीसरी बार वहं वधके योग्य होताडे।! 


अभ्निदान्भक्तदायिव तथा श्चावकाचदान्‌ । ` 
संनिधप्तंथ मोषख इन्याश्च रं देश्वरः ॥२७८॥ 











“` भ 
























र भ कुटी (६ \ = | ४१६ 


४ क + + 


& ॥ श 1 धु श 


सत सत त कन" ५ पातनाय क भो 


| ५ ् ष १. &६ दथा तु 
1 प्र दुरूस्व कर दलो छसे एषु उन्म हल ईड 








ति 


८1 ४५४ । 





द्तय.्र्यहदेस्व इन्यदिवाविचारयन्‌ ॥२८०४ 


‰, 
भण्डारः शद्धागार ओर देवताके पन्दिश्कछो विनष्ट करने 
वाधः दथा हाथी, चोड ओर श्थका अपहरण इरनेवाखको सं 


ह 


बिना चिच प्राणान्तं दण्ड द 
य्सतु पूर्वनिबिष्टख तडागस्योदकं इरेत्‌ 
आगमं बाव्यपां भिचयास्ह दाप्यः पूवेदाहसम्‌ ॥२८१ 
परजा हितां दवाय इद क्ासवका अङ जो हर 


या हाव पानी अनिच्छ मामं न्द्‌ कर दे, राजा उसे प्रथम खस 


दण्डं कर| `: (1 









ध 











= 


स॒ दौ कार्षापणौ द्वादमेध्यं चालु लोषयेत्‌ ॥२८२॥ 
ज निरापद्‌ खचस्थामं सजयारये अपवित्र धस्तु डाङ द उहं 
दंड दे ओर शीषर ही सेल सास्तैसे इटा दे 














रोगी, आतुर, ब्ध, गभिणी ओर वाल्क स्तै 
तरका याग करतो वे दण्डके योग्य नदीं है, उनसं इनः ही 
नयह्‌ हमने क्या किया" ओरं उनसे मल 


करा ठे, यह्‌ शाख्की मर्यादादै! ` ` 








अच्ली चिकित्सा न करे उसे प्रथमसाहसं अ 
निद्धिःघा न खरनैसे यथ्यदसाहस दय र 
षीय प्रतिभान च 


६ ५ < । 


५1 


>; 
धवजा पूजन ध अद 


५५७ 


4 


श) 


यमे रन्नौको तोडने अ।र पोती म 


प्रथम 
समेहि विवधं यस्तु 


€ 


ह अथवा एकश अच्छा १ ६ 
साह का मध्यम 


(भ, 


बन्धुना चं 
खता थत्र दथयेरन्विद्काः 


मी 


दुष्बत करक 


नभे छद करनेसे 


>) १ 


किनारे वनवा 




























डनेवाले, खाद भरनेवाटे 








घर निर्वात करदह! ` ~ 
वषु कतैव्यो द्विती दमः 
नाश्वः इद ‰& 4।५५ ७ 
| प्रकारके मारण, उच्चाटन यादि अभिचारे ५ विनि 


3.) 








१दाभदक्थव विष्वं प्राप्ठथाहध 


। त कपु 5. ने यो षु द्वी म ॥ ॥ ध री च्छो सन्ध । द ४७) 

त उयजल्नेयोग्य बीलक्छौ या {नछष्ट कीलक अच्छा र्हः 

सीमाखो चष्ट करै, यजा उसे सङ्गधङ्ख 
< 


शा 1 






ड्‌ 





दव व्रह्रके देशकण्टक्मे सदसे पायी 
ह अन्याये प्रतत हो लो रजा उक सारे 


डाङे | 


 सीदद्रव्यापहरणे शख 
 कारमासाय कार्यं च राजा दण्डं परकस्पयेत्‌ ॥२९३ 
ह फाल आदि खेदीके उपकरण, हथियार ओर ॐ 
र उचित दण्डी कस्पना करे 


























“श 


शाज्यके इन सात अङ्खोप जो पे 


वादके अंगे अधिक विपसिच्छा कारण देवा है यह जान छेन 


; ` १५ 


चाहिये । इदश्यि बोदके अंगी अदेत्ता पहरेके अगोषी रश्च 
विशेष यज्ञवान रहे 0 ^ 


द निदण्ड्‌ 1... 
दतिरिच्थते ॥२९ 


दूसरे उपकारक होनेके ५ कारण, समी बराबर ह 


छोटा बड़ा नही है 
तैषु देषु इ इः विशिष्यते । 
येन हस्साध्यते कायं त्तखिऽशरषटदुचयते ॥: 

यं & उस का्यमे उद अंगकी 


अंग शेष्ठसमसाजता हे। ` 
चारेणोत्साहयोगेन किययेव च 

















पुरषं श्रीनिषेवते ।॥६००॥ 


थक जानेपर भी राजा बार-बार कायं आरम्भं करे क्या 





कसं आरस्म छरतेवाडे पुरषका सेवन स्वयं 'ख्ष्मी 
तेतु चैव द्वापरं ककिर 
वृत्तानि स्वाभि राजा 








हि युभयुच्यते ॥३ 
य, घेता, द्वापर बौर कलयुग ये सब राजक ही 
इसल्मि राजाको दी युगक्हते्है! 


#। 


< 1 | 
कलिः भरसुश्रौ मवति स जात्रदद्रापर यमम्‌ । 


स॑खभ्थुयतद्धेता 
सा जब ( अज्ञानसे 
सहा ह तवं द्वापरः अब कमं करने उः 
दौर कमं करता हआ जव रहता दै तव बह 


उदरसास्य वायो यमस्य बरणस्य च । = ` 
थिव्याथ तेजोवृत्तं सृपशरेत्‌ २०३॥ 
























[99 0 


यस्तोयं हर 


वैसे ही राजा भी सदा रष्टसे कर ठे, यद्व उख 
विहय सर्वभूतानि यथा चरंति माश्तः 
तथ! चरैः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मास्त 


ससे वाय घव प्राणियोके भीतर प्रवेश 
शजा चर पुरूषोके दवाय सारे देशे घमा 
वाय॒ब्रक् है 1 | 


जैसे यम समय प्राप्न होनेपर शत्र मित्र किसीको नहीं छोडता; 
सबको यथोचित कर्मा च्छ देवाह, उसी प्रकार रजको भी 
प्रजामके साथ नियमका पाटनं रना चाहिये, यह्‌ उसका 
यमतत है 


वरण देवता जिसे चाथनेकी इच्छा छरते हे, उसे ¦ वे निःशङ्क दहो 
पाशिसे वाधते है, उसी भ तरह राजा पापिरयोके रवधनेमे 













































अध्याय] सरक भाषाटीकासदिव। = ४२६ 
^ । 









` दुष्टसामन्त्िख स्पृतम्‌ ॥३१०॥ ` 
पापञर्ता्ओको दण्ड नेये स्वडा तेजस्वी होकर उग्र र 
त्रियोको तावे, यदी उका आप्र यत्रत दै । 


धारण करे गौरं दुष्ट मं त्रियो 

अथा सवोभि युतानि धरा धारयते सम 
था सर्वाणि भूतानि विभ्रतः पाथिवं वतम्‌ ॥२११॥ 
ससे प्रथ्वी सव प्राणियोको समान मवसे धारण करती दे, 


वं प्राणि्योके पाडन-पोषणक्छा भार धारण करन राजाके 


^ 


पार्थिव रत है । 3 
एतेरपायैरन्वैव शुक्तौ नित्यमतन्द्रितः । ५ 
स्तेनान्यजा निगुह्णीयात्स्वराशे एर एवं च ॥३१२॥ 


इन उक्त दषायोंसे तथा अन्य उपायोसे युक्त राजा निल आरस्य- 
शिव होकर निज देशबतीं तथा पररष्टूवती चोरोका निघ्रह करे ! 









इ 





















परामप्यापदं परापरो बाह्यणान प्रकोपयेत्‌। | 

ते छयेन इपिता इन्धुःखघः सबलवाहनम्‌ ॥२१२ 
घोर विपत्तियं प्रघ शेनेपर सी राजा ब्राह््णोको च्ुद्धन द्र 
कि बे कपि दयोनेपर सेनावाहनसिव राजाका शीघ्र नाश कर 
येः कृतः सर्वभक्ष्योऽभ्िरेयश्च महोदधिः । ` 
तःसोमः को न नदयेत्परकोष्य व 
जिन ब्राहम्मोनि अमि भिको सवेभक्षी, खमुद्रको अपेयः 
यशी चनद्रमाको पूरा कर दिया, उनको पित करके कौन 

















ड 
















जिन ब्राह्म्मेकि आशित होकर खोक आौर 
रहते है तऋह्य ही जिनके थन, उन्हं जीनेकी इच्छा 
फ. रेखा पुरूष है जो खतावेमा 


८ 


। दुष्यति ¦ 


एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वम 


स्था ब्राह्मणाः पूज्याः परमं देषतं 


} 





















जर्ये अभि, ब्राह्मणसे कषत्रिय ओर पत्यसे लं 
इमा है, उनका भ्रमाव सर्वत्र सफड दीनेपर मी अपने उत्पत्ति- 
स्थानम शास्त होता है अर्थात्‌ अपने कारणप्रं उनका चन | 


 निष्फड होवा 41 9 


























` -जरह्यषक्तरच रण चात्र उर्थते॥३२२॥ 
्राह्मणके बिना तियत अर क्क्नियके बिना त्राह्मणः | 
ति तो इन्‌ दनक इत 








द्धि नष्ट होती व्राह्मण 









). ब्राद्यणको देष 
र₹ त्यागना ्बाहिये । 





इस प्रकार राजा राजयरमसं सद 










परञयुरक्षणर्मे खा त्प्र रहं 


भु 


प्रजापविहिं व्याय ष्वा 


ब्रर्िभि च रषि च स्वा प्रि 
ब्रह्मने पञ्ु्को उत्पन्नकर उनके पालनका भर वेर्योको 


दिया आर प्रजाओंश्ो उत्पलकर उनी रक्षाकाः मर न्मम मौर 
क्ननिर्योष्छो हिया 


पशु र्षा न कल, देती इच्छा वैश्य कमी न करे 


जवतर्‌ पशुपाख्न करे तबतक रज्ञा पएुपालन दृसरेते न करवे / 
णिष्ठक्ताप्रसाखानां लोहनां तान्तवस्य च । 


गन्धानां च रसानां च विधयादृ्बलाबलम्‌ ॥३२९॥ 
वैश्यको ७ मणि, मोती; मूणाः लोहा) वद्ध, कपूर आर उग्ध 


आदि पदाथाके देशकाङानुखार सूल्यकी न्यूनता आर अयिकवाक 
जानते रहना चाहिये । | 


मानयो्भे च जानीयानुलायोगांथ स 
वैश्यको, कि समयमे कौन र्खे खे 

















8 





 दव्यणां स्थानयो्भश ` यविक्रयमेष्‌ च ॥३३२॥ 

टिया बदिया मालक पहवान, किंस देशे कौन चीज सस्ती 
न चीज मर्हगी हे इसका ज्ञाननिकाञ चीजका नमु तुकसानः 
दधि उपाय, किस नीकरो कितना वेतन देना चाहिये, इसका 
ह विविध भाषा, चिस वस्तुको कसि स्थानम रखनः 
वह खराब न हो इसका ज्ञान, कही कित दीजष्छी 
इन चब बालका क्न रखना चाहिय! . 








पशु 
बोध र मतुष्यो 





चाहिये जिखसं 






[| 


` अधीयीरख्लयो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः । 
प्रतभादन्रह्वणस्सेषं मेतरविति नियः ॥१॥ 


। 


तथा मेत्‌ ॥२॥ 
पनोपायको जानद्छरं सं8 


वैशेष्यात्यश्नतिशथेह्ठयान्षियमस्य च धारणाः 


५ 


सर्कार्य वदवि वभा ऋद्धिण 


बाह्मणः क्षत्रियो र 
चतुथं एकजा 






























खध्याय१०]  सरछ भाषाटीकासहित! ४३१ 








्रह्मणीने जो पुत्र उत्पस्न होगा यह राह्मण छहखवेगा, इसी क्रमक 





वावि 'वर्णोमेंभी जनना) 
द्ीप्वनन्तरजाताशु विजैरत्पादिवन्सुताब्‌। = 
एदक्षारेव तानाहमोपरदोषविभहिताय्‌ ॥६॥ 
सपने खमीपी निन्न वर्णकी ल्मे द्विजातियोसे 

मरे जाते ह बे माके दोषसे निन्दित, पिताक सहश हीनेएर : 

तातीयसे न्ष होते ह । (आभिप्राय यह्‌ छि ज्रह्मणका क्षन्निया 

क्न्नियका वैश्यास अर वैश्यका श्रते उत्पन्न पुत्र माहाव्शे 

तिते उत्तम अर पिता जिति निष्ट होगा) 

न्तरा अदान विधेर्‌ सनातनं 

दुशेकास्तशद्ु जातात ध्यं विद्या 

| सञाती 





























शे आढ्य 








त्राद्यणद्वेहयकन्यायाघस्बष्ठो नाम ५ 

` निदादः शद न्यायां थः पारश्चव्‌ उच्यहे ।।८॥ 
` ह्मण विवाहिता वेश्य कस्या जो धुश्र इत्यन्त हो उह 
 -अम्बष्ठ देता ड ओर शद कन्याम जो उत्पर्न हौ वहं निषाद 
है। उसीको पारशव हते । _ _ 












क क क, ^ 


. ब्राह्मणक कषत्रिया आदि दीने. बो की स्वयम" कतिया 
श्या आदिदोवर्भोी स्त्रिये ओर वैश्या एक वशं श्व 
सत्रीमे जो पुत्र उत्पन्न होते है वे अपस्‌ कदङतेह। = 

धतियाष्धिमकन्यायां सूतो भवति जातितः 


। 
५  वैश्यान्पागप्वैदेहौ सजविधः नुतो ॥११ 


१॥. 
अनुलोम कहकर भव प्रतिलोम छहते ईै--) ` 
्षनियसे ब्राह्मणकन्या जो पु इस्पल्न होवा है पूतं 
जातिः जेवा है| वैश्यसे क्षत्रिय अर व्रह्मणकन्यामै इत्पल्न 


त्र कदे मागध शौर देह कहते हं 


शृद्रसे वेशया; क्षुतनिया अर श्राद्यमी 
दौर अधम चाण्डाड वणलंकर्छो प्रच पुत्र होते 
एकान्तरे तङंलोः्यादम्बहोभरौ यथा 
दवदव तात यै ऽपि न्ध 
द्मलुलोमक्रमसे एकान्तर वर्णी उत्पन्म अर 
{ जसे सयं आदिक 


तर येऽनन्तरद्ीजाः कमेणोक्ता द्विजन्न 






















अमीर यमौरः आायोगवी कन्याम उत्पन्न पुत्रे "धिग्वणः" कटरता हे। ` 1 
च चण्डार्शाधमो्ृणम्र्‌।! 























प्रातिलोम्ये न जायन्त शृ्रादपसदाक्घयः॥९६ | 
उत्पन्न आयोगव, क्षत्ता ओर मनुष्योपि अधम 
चण्डाल, नँ शुद्धये भी नीच होते दै । 
 कयान्पागववेदेहोक्षत्रियलत्परूतष्वतु।! ` 
तीषमेते जायन्ते परेऽप्यपसदा्यः॥१७ = 












; से क्ष्ियकी कन्याम उस्पन्नं पुत्र महथ ओर ब्रह्मण्डी 
छन्यामे उल्पत्न वैदेह तथा क्षतरियसे त्रह्मणकी कन्याम उत्पत्न पुत्र 
तिलोमक्रमसे उत्पन्न ये तीनों पुत्र कारयसे षट होते है 









निषादसे शद्भामे उत्पन्न पुत्र पुकतत 
द 





छुषडुटक रहलाता है । 


















त्पन्नो वेण उच्यते ॥१९॥ ` 
"पाक कहलाता दे । वैदे 
कते ह. 








धानः; पुष्एथ अर शंखं 


ब्रायसे सवर्णा श्चीमे उत्पन्न पुत्रके नाम 


निच्छिवि, नट, करण, खस आर द्रविड है । 


कर्मण च त्यागेन जायन्ते वर्णसश्ञराः ॥२४ 


 व्राह्मपणदि वणाके परस्पर स्त्रीगमनक्त सगोचरमे 
छ्रौर श्वकर्मके त्थागसे चणंसंकर उत्पन्न हते 
| व 





जा मावाचछी भ ५ ह 
ु्नोको उत्पन्न छरते ह 


से श्निय, यश्व लोर श 
डर वैश्यद्ी विवाहिता कन्याम 
 कत्रियके अलुलयोमजसे छठ 
र श्त्नियका ब्राह्मणी स्तरीय 


आनन्तथौरस्योन्यां 


2. ~~ : ` 
ह: ध्म तौ 


५ ५ ९.९५ र ६ 


१ 


दायं जन्तं 




















दसयुसे 
ऊेरास्चनातं प्रवीण होता दै, उच्छिष्ट न खाकर दासवृक्तिसे आर 
व्याघकी इत्तिसे जीवन-निर्वाद क्ता दै । = 

















पूर्वोक्त वैदेह जातिखे आयोगव स्तरीमे जो पुत्र उत्पन्न 
ध है, वह मधरभाषी होता दै ओरं प्रातःकालमे 
छ्य मित्य मलुष्योकी स्तुति कशता द । 

मजी! 






















कैवतमिति यं पाडरार्यवर्तर 
` निषादके इरा आयोगवी स्तरीमे उत्पन्न पुत्रको 
नीताः 















४ चिनधि, मनेय ओर दि मागः ये षी नो - हीन 
धस्त पहननेवाङी ओर सवका जूटन खानेवा 









चण्डालात्पाण्डुसो कस्स बहा द 4८. न 
एहिण्डिको निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥३७॥ = 
णडाछसे वेदेदिक स्त्रीमे उत्पन्न पुत्र पांडुसोपा करत 
बसी टोकरो आदि बीनकर शुजर करता दै । निग्राद 
हिण्डक शत्प्न होता हे । ५ 
चण्डछिन तु सोपाको मृरव्यसनदृत्तिमान्‌। = 

` पुकसखां जायते पाप सडजनगर्हितः ॥२३८१॥ _ 
चण्डालसे पक्षसी श्रीम सोपाक आविक्ो उत्पत्ति दोही ह... 
जाति वथिक-वृत्तिसे जीनेके कारण बड़ी ही सापात्मा रौर 


दृत. है । 












































ठमद्चानमोचरं घते बाद्यानामपि माहैतम्‌ ५३९॥ 
लये निषादजातीया स्तरीम अन्त्यावसायी उत्पन्न होता 








तोति किम मणा ज त्‌ ०९. + 


५ याक गभध ट 
९ सश्याक ष शस ल्पन्म्‌ एच द्धः प्श छः (= 
` दहते हैः ओर प्रतिलोमक्छपरसे उत्पन्न जो 


१, स+ 


२ 


 वपोक्ीनग्रमावेस्तु दे गच्छन्ति 
 उस्छदं चह्वक्षं च अतसुष्येषिविह्‌ अन्ध 
वे सजादीय ओौर अनलोसज् पुव हप॑स्या ञो 


सहधमीं है, अतएव उना उपनयन नद्ध ह्येदा । 


० 


जनेवले ) क्षनरिय ओर वैश्य उपनयनाः 
कमो के खोपसे ओर यज्ञन अध्यापन आद्टके निमित्त त्राह 





स ध प 4 
सुऽदुधदुगुमा श्य पृशुरहदनथर्‌ ४ 


छली माना, मायोगवोका लकड़ी चीनः, मेद, 
कमे अगटी पद्यु 


{धर्बणाना चतक 


` कचः, उर ओर पुक्षा | 
वाधना आर मारना ३, धिष्वर्मोका चमड़ा चेचना, णः 


५५ 





क चं नव्यश्च ॥२ 
चाण्डाल योर श्रपचकरा निवास गवसे बाहर होना चाहिये | 


कासे-पीतङका वर्तन न रख मि्रीके बतंन रखे, कृत्तं ओौर गधे, येही ` 
इनके धन दै । युदक बदनसे उतारे हए वस्र ही इनके परिधान वद्ध ` 
ह| मिद्रीके टट कूटे बरतनेमिं मोजन करना, सोदका गहना पहनना 
भोर नित्य एक स्थानसे दूसरे स्थान जाना, यही इनकी इत्ति ते ईै। 


न तः समयमनिच्छेत्युरषो धर्ममाचरन्‌ ` 
यवहारो मिथस्तेषां बिवाहः सद्पौः सह ॥५३ 


मकां कले समय मनुष्य इनके साथ दशंन संभाषण आशि 


छेन-देनक़ा व्यवहार ओर विवाह उनकी 
होता ३। 


अन्नमेषां पराधीने देयं स्याद्धिनमाजने । 
रात्रो न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥५४ 


अवान्धवं शवं चैव निरैरेयुरिति थितः 
वे दिनम राजाकी आज्ञाका चिह्न धारणक्र 
ओर बन्ध-बाधवोंसे रहित श्तकको 














भन 










मि मिः स्वैधेभाव्येत्‌ ५७ ` 
जो मनुष्य वर्णसे वदहिष्छृत, अज्ञात; वर्णसंकरसे इत्पन्नः; 
र्यके रूपमे अनाय हो, उसे उसके क्मोंसे पह चाने 


अनायेता निष्डुरता करता निष्क्रियात्मता । 


व्यञ्चयन्तीह रोके कटषयोनिजम्‌ ५५८॥ = 
असाधुला, निष्ठ रता, निर्दयत्ता ओर अकमंण्यताः ये लक्षण इसः 
दुष योनिम उत्पन्न पुरुषको प्रकट कर देते है । 


पिजं वा भजते सीं मात्वोमयभेव वा । 


























[2 








५ 


॥ 


वह्‌ संकरमातीय मदुष्य पितके या माता या माता-पिता 








लन्मदाताके सखभावको नदीं छोडता। उसमे थोडा या बहुतः 
गुष्ठ पिता स्वभाव ब्मवर्यं रहता ह 
















(मनक, बचने या श्गीरसे ) कि्ी प्राणीको दुःख 
सच बोलना, अन्याये दृसरेक ीः ई 
रोका निग्रहः यह संक्षेपे चारों वणौ का धमं मनृजीने कदा दै । 


रत 


` शद्रायां ब्राह्मणाज्जातो श्रेयसा चेतपजःयते 
अ्रेयाट्‌ ्रयद्षी जातिं गच्छस्याद्हुदुभः 


॥ 
श 


्ा्मणसे श्र जाविकी स्त्ीमें इत्पल्न बलिका यदि ब्राह्यणसे 
य आर हसी प्रकार अगेकी सत पीटीदक देसादही 
नीच य 


श 


ति ब्राह्मणेति शुद्रताम्‌ 













1 त 







































¦ दष अप्रशस्त द, यह सिद्धान्तदै\ 
6 






दित 











योग्य नहीं खर चाण्डा 












धरः | का { । श्ल धथ तक 









ति ‡ | ।1७५॥ | 


को, को$ बीअ 


। ९५ . 
अष्टौ प्रद ख्य श्षला है ओर 





दिला कमं करनेवाछा श्र ॥ 
ज, इन दोनोंका विचार खूरके श्रह्याने यह्‌ कटां 
नहीं ह ओर असमान भी नहीं ह 


सम्यशुपजी [वेयु  षृटकर्मांणि यय्‌क्रमस्‌ ॥७५।। 
| कमम निर ओर ब्रह्मनिष्ठ ह, वे आगे कटे (५ 


५.०७ 























प्रकार चैश्यसे ५ भी ये दीन धर्म निकृत ईै, रेसी शास्व्रश्नै ` 

स्यादा द । कारण प्रजापति मनुने उन दोनोके लिये ध्म नहीं कद । 
 शक्ञाज्ञ् कषत्रस्य वणिक्यलुकृषिविंशः। = 
` आजीवनाथ धर्मस्तु दानसध्ययन यजिः ५७५५ 

षत्रियको अपनी जीनिकाके स्थि अस्त्रशस्् धारण 

(डयि ओर वैश्यको वाणिज्य, पुपाङन ओर खेती ऋरनो चावि ` 












५. च्छ्‌ 





मके स्यि धर्म; दान देना; अध्ययन उरौर यज्ञ करना है 





[त कमैव वेदयस्व सिति नि खकम॑सु 
वेदाध्ययन, क्षत्रियका प्रजारषवर 















वरकषतरियधमेण स ह्यख पत्यनन्तरः ॥ 
जीविका न चला सके तो कषत्रिय 










॥ 


विद णं करता है ओर धरतीमें सोये हए जीबन नष्ट 


य्य स धुभर्नदुभ्चू 


(क ५ 


निन्दा की दै क्योकि हल, दार आदि सोहा कग 





८ 1 71 













सब प्रकारके जंगली जानवर, डाहुवाले पशु, पक्षौ, मय, नीर 
मओंका खुर जटा ह्ये (उ 









दूसरे अन्नके साथ यंथेषठ तलि ` 


1 








किसान खयं अपनी खेती 

जाकर धमाथ शी्रवेच डि; ` = :: 
 भोगनाग्य्धनादानाचदन्यसडह्ते तिहेः। ` 
भिथूतः चविषठायां पित क ष. सह सज्जति ॥९१॥ ` 

















पतति मांसेन लाक्षया रुव 


# 








विपद्रस्त स्षतिय इस प्रकार जीवन-निर्बाह 
वुत्तिका चमी अवद्छम्बन न्‌ करे 




















त रजा रर्वधन दला 


सथेत्‌ ॥९६॥ 
जो नीच जातिका सनष्य ह ¦ 


लोभसे उत्तम 















विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ित 
परधर्मेण जीवन्हि सथः पतति जातितः 
अपना धमं किसी अशमे + 
दृसरेका धम स्वाङ्ग्म्पन्न होनेपर मी अच्छा न्ह 
दुसरेके धमेका चरण कता इमा मन्‌ष्य शीव ही 


पतित होतार! 4 
वयो ऽजीवन्स्वधर्मेण शदरबस्यापि 
अनाचर्रका्यांणि निवर्तेत च शाक्ते 




















, ल, ज्जे, २, प; = म्य 4 4 ` द कन 


खी पुत्र अन्न वस्व्रका क्षटपा णश्ै 
पने परिवारा सेषणे करे 


तं प्रचङित कार्या हिनतिरयोो सेवा ष्टी ज्ञा सष 
विध प्रकारके ¦ शड्य तथा कारीगरीके काम है । 


धासतमनादिषटन्न्राह्यमः स्वे प 


अगरात्तिकषितः सीदन्निमं धमं समाचरेत्‌ ॥१०१ 
पने कमपे स्थिव ब्राह्म इृत्तिके अभावे पीडित होकर 
अदि देश्यच्रत्ति करनान चदे सो जगे टी इई धमेवृत्तिका 


आपदे फला हमा जाञ्चण सबसे प्रतिपद्‌ ठे, पवित्र 
षित दोना शास्त्रसिद नहीं है) (अभिप्राय 
का जर नाखियाके पानीसे दूषित नदौ शेता, 


वेदाध्यायी त्रा 
 नाध्यापना 





` अजीगतं शुषे ्ठुधासे व्याल ॥ होकर ( जुनःशेप नामक ) 
पुत्रको बेच डा लोर यज्लमें उखकी बहि देनेको तेयार हः । क्षधा- 
त्तिक छ्यि रेखा आचरण करनेपर भी वड पापतरे स्प्नि न इभा 


। 





1 ही भ चक. ५, ` मः श 0. 1. 


र 


हमसे नष्ट होता दै, परन्तु ( असत्‌ } प्रतिरहक्ा पाए प्रतिगृहीतः 


ताह 


` चाहे जिससे प्रति्रह न लेक ब्रह्मण 
प्रतिग्रहसे शिक अच्छ है भौर शिख 





र्मयोगञ्च सल्तिग्रह एव च ॥११५॥ = 
धनके साह आगम धमार ह--दाय(बंशादन्परागत धन) 


सम (निवि ादिका खभ) क्रय ( मोर ठेना }› जय ( जीद 


भ 
वष्र 
खाया हुआ ); प्रयोग ( व्याज आदि); कमयोग ( खेती ओर बाधि- 


ल्य) भोर वत्ति | ` 


निया (न्योततिय, वैचक आदि ), शिव्पङृला, वैतनिक कायं, 
सेवाडृत्ति, पथ॒पाखन, बाणिदय, खेती, सन्तोष, भिचा -मौर सु 
श्पया कलं देना, ये दस्त जीवनोपाय आपत्कल्पे है! ` 


ब्राह्मण यर क्षत्रिय आपता 
किन्तु धमेका्यके लिये यदि पापिष्ठ 
वहि तो उसे थोड़ व्यालपर शपथा 




























0.9. तवा धम्यैमाहारयेद्‌बरि 
श्रजओको जीतना यही राजाका खधमं है। 
द्धम पीठ न दिखवे । शस्त्र द्वार वैश्या रका करके प्रजाओं 


५ 3 ; र ॥ 


छ्बछिले) (1 

टमं विशं श्रं विं काषापणावरम्‌ ९ 
पकरणाः शुराः कारवः शिलिषिनस्तथा ॥१२०॥} = 
 (विपत्तिके लमय) राजा वैदयोते जन्नका आद्वां भग, ओर ` 
्षापणात द्रव्यच्छा बीसवां भ्ण कर ङे सकवाहै। श्द्रःकारीगर 
चित्रकार आदिसे काम कराना चाहिये, (विप्ततिमें भी उनके 
1 चाहिये ~ 
(देयाकाङधन्षत्रमारधेयदयदि 





षो 
























चयि ब्रह्म्णोडीदही 


है यहं क्ख्वाना ही 





-परिथ्रह अथात्‌ उखके कुटुम्बपोषणे शछ्ितन 
आद्यण अपने घरे उसकी जीदिच्छ 


उच्छ मि 


गधय षरि 


कद्र संस्कार भी नदं 
मौर ( पाकयज्ञादि 





द बन, , 1 त त्‌ त १, भ 


पाकर ब्राह्यणतेको 


ते चहुणां बनाम 
य॒हन्पभ्यभुलिष््त व्रजन्ति परमां गति 
चर वणक आपत्छाछ्छे कर्तञ्य ध 
भरीभाति अनष्ठान कर लोग परमः गतिक पराप्त होते &। 


षष । 11 : दुरस्न्‌ 1 
अतः परं भवस्थामि भायकित्तविषिं शभम्‌ ॥१३९॥ 
्‌ कही । इखक्रे अनन्तर अव 





अन 


आर भी, | स 
कौ विधां भौर 


इन श्रेष्ठ बह्म्णोको वेदीके भीतर दक्षिणास्ित अन्न देना चाये, 
इनसे अतिरिक्त ब्राह्मणोको वेदीके बाहर सिद्धान्नं देना कषा है । 


ओ एक विवाह करके फिर मिक्षा मागर दूसरा बिबाह्‌ 
उसे रतिप्नात्र फड होता है 4 उमे जो सन्तति उत्पन्न 


घन देता दै, कह 3 


४, 





नि 















घ्नो द्विज इससे थोड़े धनमे 
खोमयङ्खका भी फल हीं पाता | ध 
रजते दाता स्वजने इःखजी दिनि 


{ते विषास्वादः सधभ॑प्रतिरूयक 













॥ 
| . | =+, 
छथ दुसयेको दान देते है, उनका उह दान ध कृतिम रूप है 
धार्थमे बह धर्म॑नहीं है! दह परे मधुर दाखनेपर भी परिणाम- 
विष्के सश 
 भूत्पानाघ्ुपरोधेन यस्करोल्यौध्वदेहिष 
द्ववत्यसुखोद के जीवत सतख 












मो भरण पोषण करनेयोग्य माता, पिता, स्वी, पुत्र आदिको 
देर परलोक बनानेके छिये दान पुख्य करता है, उसका वह 

इस लोक या परछोकमे कहीं भी युखश्ना ` कारण नहीं हया 
नर पित , स्वी पतिव्रता हो ओर पत्त 








य्खस 4 
बरस उतना धन जते द्ध ठ दनः बाह्ये, जिप्क्े य्य 
हीः ओ पाक्वज्ञादिसे रहित हो न्नौर जिसने कभी घं 


क्रिया हो) 


आहरेीणि वाद्वा कामे दरुद्रस्य वेश्मनः । 
म्‌ हि श्ुद्रस्य शङ्गे कधि रिप्रहः 


सतगुरयज्वा च सहश्चमुः ५ 
इम्बान्यमादरदषिचारश्द्‌ ।१४॥ 


& अद गाय र्शर 
यज्ञाङ्गो पूर्तिक छि 





क नन). ५" 1111 


जाह्यणस्वं न हतेव्यं धत्रियेण कदाचन । 
युनिष्किययोष्षु स्वसजीवन्हमईति ॥९८॥ 
( पूर्वोक्त अवस्थं प्रष्ठ होनेपर ~भी ) क्षत्रियो ब्राह्यणका धन 
छृभी न डना चाह गो भी अप 
म जातिक्ा धन्‌ हरण न खरनां चाहिये । ) परन्तु जौ ब्राहमण 
या क्षुत्रिय अपने ध्म्॑म॑से च्युत दुर ओर प्रतिषिद्ध कमं करनेवाले 
हि, आपत्काख्मं नका थन ठे सका ३ । | 


देता है, वह 
{खसे पार कराह 













` इस ब्राह्मणक घरमे कितने व्यक्ति हँ जर उसकी विद्या 
चार कसा दै, यह जानकर यज्ञा जपने यासे तदमुखार 














येत्वासय ब्रत च रक्षेदेनं समन्ततः 
जा हि धर्मषड्भागं तस्मात्पष्नोति रक्षिता 

शजा उसरी जीविका नियत करके सवर प्रारखे उघकी रक्षा 
करे, कयाङ़ उसके र्षणसे राजा उसके धमा छठा माग पावा दै 














क 


श्रे 


%, 






रहण यज्ञकर लिये सूरत कमी धनरी याचना न करेवयो्षि 
याचना करनेवाला यज्ञकर्ता मनेपर चाण्डा होकर जन्म उता है 


मो (म (क ०५६९८७४ - „ ` पि कनन 


स्तो उसके नं करनेके दोषशा- 
भी वैश्वानर य॒ज्ञ अवदय क्रे! 
आदस्कस्पेन यो घमं इर्त ऽनापद्‌ दर 
स नाप्नोति एलं तश्च परत्रेति विचारितम्‌ 
छौ द्धि निरापद्‌ अवस्थामे यपत्कालंकी वरह धमक 
छान करता है, परलोकमे वह उसका पछ नदीं पाता, यहं (मन्वा 
अह्ियोने ) विचार्कर निश्चित किया है । | 
विगर देवैः साध्येष ब्राङणेय महि 
अपतद मरम) १ तिनिाधः दतः ॥२९॥ 
` विश्वेदेव, साध्यगण, ओर मृत्युते अयभीत॒ मवि _ उथा 
जआह्यनने आपता इव वैडवानर यज्वो सोमयक्ञक्न प्रविनिधि 


जो मुख्य अनुष्ठानादि किया करनेन समथ होकर भी १.३ 


ल््ाखक्नो विहित विधित कमे कर्ता दै, घ इड दधि 
पापनाशदेदुक पारलौकिक ठ प्रप्त नदी होता । 





| 





८.५ (दक स" ^ < ध र > न पै "न स, 


नाहिताश्चिमेषति ब्राह्मणो विभवे सति ॥६८॥ 

कोर त्राण धन-सस्पत्तिके होते हण भी अधिदोचकी दद्विणायं 
प्रजापति द्वेवतासम्बन्धी अश्व न देकर अग्निका आधान च्छर्‌ 
उखस्याध न करना न करनेके बसबर होत 1 


पुण्यान्यन्यानि इषीद अद्यानो जितेनद्रयः । 
न ल्पदश्िणभेतैदजन्ते इ क्यचन ॥३९॥ - . 


लो । | 
द]. ` 


भरोदरी दक्षिमावाख यज्ञ नेत्र आदि इन्द्रिय यां 
दीति, सन्तान ओर पु, इन सवका नारा कस्त है । 
अद्र धरे अर्थात्‌. थोडं 
















क । ' , 


न करे तो एक. मास चान्द्रायण त्रत करे, क्योकि असनि 
छोड़ देना पुत्रत्यके समान है! = ` 


6 ० ५ 


ये श्द्रादधिभम्याथमधिदीत्र 1 
छस्विजस्ते हि शुद्राणां उद्वबादिषु गहताः ॥४२॥ 








ॐ. 





(५ 


। तेषां सततसज्ञानां इषटान्नयुपदैषे नृप । 











२१. 
47 








उन भूखे, शक धनसे अनिका उपसेवन ररनेबले 
 भस्वकप्र पैर रख वह्‌ १ श्रु्र खव दुःखोको पार करता है । 


शखविदित कम्भ न कलेवाला जोर निन्दित कमं करने- 
आखा विषयासक्तं मनुष्य प्रायश्धित्ती होता ई ८ 1 
अकामतः ५ 
अनिच्छसि क्रिये हए पापना (भी) प्रायश्चित्त 
पण्डित कहते हँ ओर दृसरे यह कहते है छि : 
च्छपूवक द्यि हुए सपका । (ही) प्रायथित्त 





























अध्याय ९ 


[व एका 























तमे व्रजेस्द्धिः प्रायथित्तेऽृते द्विजः ॥४७॥ = 


( प्राया नमि तपः प्रस्तं चिच निरय उच्यते 


तपोनेथय संयुक्तं प्रायधित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ } 
परायश्ित्त करनेकी अवस्थाको प्रप्र रके चाहे बह इस 
जन्मके किसी पाप हो अथवा पूवेजन्मार्जिंत देवसे हो, प्रायच्ित्त 
त कर्नवाला द्विज सलनोके साथ संगे न करे 
[ प्रायः नाम तपका दै, चित्त कहते हँ न्च्छियको, तप ओर 
निष्धयसे युक्तं होनेके कारण प्रायधित्त कहलाया । ¦ 


पर्वतैस्तथा । 

 ब्राप्नुबन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम्‌ ॥४८॥ 

कोई पापी मनुष्य इस जन्मके दुराचरोसे ओर कोह पुवे- 
 जञन्भके कि पापोसे विह्कत रूपको प्रप्त होतेदै। 
सुवर्ण खरः कौनख्यं छुरापः इ्यावदन्ततब्र्‌। = _ ` 
ब्रह्महा क्षयसेमितवं दोधभ्ये गुरुतदपगः ॥४९॥ = 


चः 




















धृान्यचो ऽक 
वदता मयापि सकय वायषहारके 





ए मनुस्ख्लिः। ` { अध्याय ११ 
खराब चीज मिखानेवखेका कोई यङ्क अधिक हो जातः ३ ¦ मोज 
चरानेवाखा मन्दाभि गी दोहै) छपट्दे विद्या हर्ख करने- 


बला गरा होता दै! वस्त्र चुरानेबाख श्ंतङ्ष्टी मौर घो 
श्ररानेबाला ठंगड़ होता है व 1 
ष 


[ दीहर्ता मवेदन्धः काणो निवोपको भवेत्‌ 


| 

हिषया व्याधिभूयस््वमरोगित्यमर्हिंषया ॥ 1 
[ दिया चुंरनेबाखा अन्धः, दिया वुम्छनेवालां बहरा, हिंसा कः 
धाला रोगी ओर हिसा न करनेवाला अरोगी होवादहै।!]} 4 

एवं ऊम॑विरेषेण जायन्ते सद्विगर्हिताः 

` जडमूकान्धवधिरा विकरताढृतथस्तथा॥५२॥ 
इष प्रकार कमेविचेषसे मनुष्य जड, मूक, अन्य, बधिर ओर 
| विक्रत खूपवलि वथा सुजनेमिं निन्दिविहोतेहै। ` ` 
चरितव्यमतो नित्यं धायधिष्वं षिद्द्धये। ` 
न्यं रश्षणै्ु्ता जायन्ते ऽनिष्करवेनसः ॥५३॥ ` 
इसख््यि प्राप धो डालनेके निमित्त सदा प्रायश्चित्त रनः 


चाहिये ! जञ प्रायश्चत्तद्रारा पापका नाश नहीं करते वे कुलकण 
षे गुल वदप दात 
बरह्महत्या सुरापान स्तय गुविङ्गनागमः। 
महान्त वातिकान्वाहु ससम तेः सह्‌ ५५९} ८ 
बरह्महत्या, मद्यपान, सोना चुरना, शुरुपलीगमन, ये ( चारे ) 
महापातक के गये हं ओर इनके साथ इनका संगे भी (मदा- 















मज, ००१५०८५८१०५५४ ^ 
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अध्वाय १९ सरल माषाटीकासदिव। ४६७ 


कटे कि यैं ब्राहमण हः ) रजसे किसी चुगली करना (एसी कि 
जिससे उसके प्राणोदर या पड़), गुहकी मिथ्या निन्दा, ये 








+ 


ता वेदनिन्दा कोटताष्यं सुहृ 
ग्धिः सुरापान समानि षट्‌ 








५६॥ 


६: 
9 
= + 
५: 
त. 
, 2, 
^= 
* 231, 
ॐ“ 
> & ` 
प. 
व्व. 
9 2 , 
। 

4 
ॐ 





मणीनां च रस्मस्तेयसम स्परत्‌ ॥५७॥ 
हङ्प जाना ओर मदुष्य, बो 


क + 


न 








रेतः सेकः स्वथोनीषुः इमासष्वन्त्य 
सख्युः पुत्र्य च द्वीषु गुरतरपतमं बिदुः॥५८॥ _ = ` 
समी बहन, ङुमारी, चाण्डाछिन, मित्रपत्री जोर पुत्रवधू? इनमे = 
वीर्यसिच्चन करना शुरपल्ीगमनके समानं जानना । ध 
` मोवधघोऽयाल्यदंयाल्यपारदयास्विक्रयाः । 

शपराद्रपिद्रलयागः स्वाध्यायाग््योः सुतस्य च ॥५९ 


0 


















॥ ष 1 


हिंसौषधीनां स्य ज 
इन्धनार्थमद्चष्काणां द्रमाणासचपातन्‌ 
आरम्भं च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥६४॥ 


नाहिताभ्चिता स्तेयसमानामनपाक्रषा 


(कन 


शीरव्यस्य च क्था 
न्यङप्यपद्युस्तेयं मथपद्धीनिषेवेणस्‌ 


शद विद्शुत्रवधो नास्तिक्यं सोप्पातकप 
स्लौर कर्मे दषित मन्यो यज्ञ कराना, पर- 


चेवा, शुरु माता पिता सेवा न करनाः वेदा- 


ध्ययनका खग, षण्‌ 

रनः, परिवित्ति ( विवाहित छोटे भादईका अविवाहित बडा माई ) 

र परिवेत्ता इन दोनों दोषगार्खको कल्या देना; उन दोनों छो यज्ञ 

रात, कन्याश दूषित करना, सपर रूपया छपानाः श्ह्वचयत्रतका 

प, पोखर, बाग, स्तर, र सन्तानका वेचना, आात्यता, बन्ध्‌- 
त्याग, नियत रूपसे वेतन छेकर शा<तर पट्ाना, नियत वेत 
जो स्तु केचनेयोग्य न हो उसकी वि 


छथि बड़ी-बड़ी कटं बनाना, अष 
 उयभिचारसे जीविका चलना? मन्त्रयन्त 











` कैहस्यं च मेथुन पु ठ रं स्तम्‌ ॥ | 
ह्मणो लाटी वा थप्पडुसे मारना, ठहसन आदि रः - ५ 


¦ यशा सवनाः < टना ओर पुरषक साथ २ ध न, चं सवं : जाति- 
शकर पपं 3 





























बनाकर रदे ओर उस पापे 
भीख मि आर बहो 








क 


रक्यं शद्खथृतां बा खादिदु 
स्थेदात्मानमश्नौ वा समिद्धे चिरवाकि 









अथवा अपनी इच्छते अपनेको जानकर शङ्ञधारि 
प्रहरक लक्षय बनावे अथवा प्रञ्चछख्िति अच्च सिर न्वा 
अपनेको तीन बार फोके। ५ 

यजेत बाख्वमेधन खारजिता मोसवेन वा 


भिजिष्ठिशवजिद्धयां बा तिष्रताभिष्टुतापि वा ॥७8 




















अथवा अश्वमेध ध ( यज्ञ दिशेष), गोसव, अभिजित, 
विश्वजित्‌ यज्या तीन बार अभ्रिष्टीम यज्ञे करे) 


अपर त एन्युद् वेद जनाय दतं | रमेत्‌ ॥ | | ॥ ४ 
त द्‌ | । तशथ्ुङ(न्यहार सू ७५ | । 

या वेदोमिं किल्ली एक वेद्‌ छो जपता हभ, अल्पाहारी ध ( 
र्य होकर ब्रह्महत्याका पाप दूर करनेके व्थिएक सौ 


क 


















अध्याय ११] रर भाषाटीकासहित । ४७१ 


























मथी हो वर्हातक जाय । च्छव परिमित आहार करता हमा तीन ` 
रार सम्पूणं. वेदसंहिवाक्रो ज्ञप 4 
कृतवापनो निवसेदुग्रामन्ते ोबजञेषिवा | 

मे वृशषमुरे बा गोत्राह्मणहिते रतः ॥७८॥ 






` अथवा सिरे बोड मुडाकर गाय ब्रह्मणोंका उपकार ढरता 
हआ मौवकरे बाहर गोशाख्ये, इटोमे या पेडफे नीचे निवास करे । 
वाहमा भवाथ वा सदः प्राणान्परित्यजत्‌ 
श्रं य च्‌ ॥५९ 
अथवा ब्राह्मण ओर गोदी प्राणरष्षामें शीघ्र अपने प्राणोके 
` दत्काल साग दे! गो-नरद्यणछा रद ब्रह्हत्याके पापसे चट 





९ 


& 



















आकि हाथस्ते रोक रखनेवाल 


प्राह्णे धनको तोन बार 
अपति करनेवाला या 


या उसके सर्वसखको चोररोसे जीतकर 



















समर द्यादन्ने वषं बह्महत्थां व्यषोहति ॥८१ 
इस प्रकार दृड्रत, संयमचित्त ओर ् बह्चारी होकर बारह 
छ रहे तो बह्यहत्याके पापस युक्त 








त 





तस्मात्समाममे तेषामेनो विख्याप्य चुद्धयति ॥८३॥ 
ब्राह्मण धर्मक मूल दै जोर क्षत्रिय उसका अग्रभागः; रचि ` 
उनके दारा अनुष्ठित अएवमेधयज्ञमे उनके खमन्त पाप प्रकट करने ` 
बह शुद्ध होता है | ध | ॥ 
नालम संमवुर्नवु दषा {रष दवत 


परमाणं चेद लोकख बरह्मत्रैव हि 
` श्राह्यण जन्मसे ही देवतायांका भी देवता 
प्रमाण माना जाता हे, इसमे ऋरण बरह्म (वेद्‌) ह 


2 


तीन वेदविद्‌ ब्राह्मण भी पापसे उ 


पानेका जो उपाय वतिं उससे एापियोकी शुद्धि हो सकती 
कारण पण्डिती बाणी पवित्र ( पावन करनेवाली) होती 


अतोऽन्यतममाखाय व्रि विप्रः समाहितः 


भी बिधिका 
नाश कर सकता है । 





















गवाही मूढ बोढने, गुरपर्‌ भूर दोष खगन, धरोहर 
डपने, स्त्री शौर मित्र ( ्राह्मणेतर्‌ ) का बध ऋरनपर भी ब्रह्य ` 


हत्या प्राय॑न्नित्तकर । = : ` ५ 1 ॥ 4 














[हणे निष तिरय विधीयते ॥८९॥ 





कामतो ऽ 
अनिच्छासे किये श्राह्मण-वधकी यद विशु कही गयी । इच्छ- 
पूर्वकः व्राह्मणके माशने प्रायरिचतत नद्ध ह । ({ अर्थात्‌ जान- 

वूमाकर व्रह्यहत्या कनेवाेकी शुद्िषे स्िकोदैत्रत नहीं ह!) 





चे 


पुर पीलाद्विजे गोहवदघरेगणा सुग पित्‌ । 
तथा स कये निर्दे दुच्यते किख्विषात्ततः ॥९०॥ __ 
" ब्राह्मण मोहे मदिय पीर उसं पापद्छी शान्तिके ल्वि. 
रथिक व्णैकी त्च मदिरा पान करे, उखसे जब लका शरीर दग्ध 
होता है तब बह उख पायसे सुक्त होता ह 


























पथो छतं वामरणाद्ोसष्द्रममेव या ॥९११ = 
` अथवा गोभूत्र जक, गायका दूध, गायका धृत च्रोर्‌ गायके | 
रका रस, इनमें किसी एकको आगके समान छर करके तव~ 

























यथेवेक्रा तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः 
गोडी, पष्ट ओर माध्वीक मेदस मदिरा तीन प्रच्छ 
( जो मदिरा गुडे बनती है 


इसे वेशी, ओर जो महुएसे बनती है उसे माध्वी कहते है |} 
तीनो एकी है । ब्राह्मण इनका पान न करं | 


करक्षः पिशाचाननं मवं मांसं सुराक्षवप्‌ 


च. 


पद्बह्निणन नात्तव्यं देवानामहनता हिः ॥२५॥ 
मदिरा ओर आखव, ये यक्ष राक्षसंकि खाने पीनेकी 
आकि हव्य स्रानेवले बाह्मनको नक्ष खाना चाहिये। 
असभ्यं व्रा पतेन्मत्तो वेदिकं बष्युदाहरेत्‌। ` ^ 
अत्वर्यनन्वत्डयद्ा ब्रह्मणो मदमोहितः ॥९६॥ 
मह्मण मद्न्मत्त हकर अपवित्र स्थानें गिर पड, या यत्रतन्न ` 
वेदवाक्य वके, या जोर दीषोई काम जोन करनेका हो बही 
कर 32, इसञिग उसे कदापि मदिराको दना तक नहीं चाहिये | 
भस्य कायगतं त्रह्म मघनाष्छाव्यते सत्‌ 
तस्य भ्यपेति ज्र्मण्यं शुद्रत्वं च स गच्छति ॥‹ 


ज त्राह्मण-शतरकी आत्मा एक बार 
जाती दे उसका ब्राह्मणत्व नह 





, 

















































{५ ०५५५५ 


चिच्राभिहिता सुरापानस्य 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि सुदर्णस्तेयनिष्कृतिष्‌ 


सुरापानका यह्‌ विचित्र प्रायशवित्त कहा, अब सोन 
्रायस्वित्त कहतेहें। ` _ ` । | 
सुचण॑स्तेयकृदिप्रो रजानमभिमम्ब ठु ¦ 
सवकं ख्यापयन्तरयान्मां भवानङुखा स्त्विति ॥९ 
ना चरनेवास ब्राह्मण राजाके पाख जाद्छर अपने 
छर्मक्छा ख्यापन करता इमा कहे छि आप इस कमक 


स्वा दुसट राजा सश्चद्धन्याततु तं खयम्‌ । 


वधेन शुद्धयति स्तेने बाह्मणस्तपतेद हु ॥१००॥ 
राजा वह्‌ दर लेकर स्वयं उश्पर एकवार प्रहार करे ¦ चोर 


तपसे दीः धद दता द. ~ 
तपसयलुनुस्षुस्ठ खवण॑स्तेयज मसम्‌। = ` 
चीरवासा द्विजो ऽरण्ये चरेदुव्रह्महणो व्रतम्‌ ॥१०१॥ 
सोना च॒रानेके पापको नाशा करनेको इच्छा करनेवारं ब्राह्मण- 


( बराह्मणस भिन्न वर्णका हो ) तो वधसे छद्ध हीता दः परर जह्य 









अध्याय १९. 


नण 


। ने पायी ख्याति क्केखहेकी 
तप्र शय्यापर सोरे याङ्ग स्वरी-प्रतिमा बनाकर उसे आगसं 
खल कर अच्छी वरह उल आलिङ्गन करः इस प्रकार शयु 
दोनेख व दुदोह 

स्वथ वा ज्िधश्रपनादुत्कृलयाधाय चाज्जरं 

नेच्छ दिषशणातिह मिपातादजिद्चभः ॥१ 
अथवा स्वयं अपने लिङ्क आर अण्डकोशको 
अबतक देप न हो सीधे दक्षिण-पश्चिमकरे कोणमे दोड़ता 
हुमाजाय | 


खट्वाङ्गी चीरवासा वा समश्रुलो विजने यने 






















ह 

























चान्द्रायणं वा ग्रीन्भा्रानभ्यसेन्नियतेन् 


|| ^ 


ह [दष्यणं यवण बा युहूवद्पापडुत्त्य ॥ 






कः. 
कः" ( 


£. 











गोवध करनेवाङा उपपातक एक मासतक यवामू. पान 
छै शिखासहित खिरक बाल सुडाच्छर उसी मत॒ माका चमडः 
गोदक्छर गौशालमे निवास करे 


चतर्थकारबश्चीयादक्षारल्वणं मितम्‌ 


भोमूत्रेणाचरेर्खान दौ मासौ नियतेन्द्रयः ॥१०९ 
दो मासकः जितेन्द्रिय होकर नित्य गोमूत्रे स्नान करे जर 


तीन सामः स्पा कर्के चतुथं सा च्ने खारा आर नमक न 
ग्वाकर परिमित हदिष्य-सोजन करे | 0 


दिवादुगच्छेदगास्तास्तु विष्ठन्ध्वे रजः धपवेत्‌ 


दक्षषित्वा नस्ल रात्रो वीरासनं सेत्‌ ॥११ 
म र उनके खररासे उड्ती 


इद्र धल किं । गदे उतरी 
}राखनस उनके पास बेटे । 
तिषठन्तीष्वलुहिषटेतु वजन्वीष्वप्यलुत्रजे्‌ 
षासीनो नियतो वीरमर्सरः ॥१११। 
मृतो राप मी ख्डाहोजायःवेचट्तो 





(सा त 


उष्णे वर्षति शीते बा मास्ते वाति वा श्य्‌ । 
न वीं राणं भोरङ्खा द॒ शक्तितः .१ 

गर्मी, वर्षा चनौर जाडमे या हवा जिस समय बड वेगसे बह 
ग्दीहो, उस्र समय यथासाध्य गायकी रषा कयि बिना अपनी 
तान 4. 
आत्मनो यदि वान्येषां गृदेकषत्रेऽ्थकवा खे । ` 
मक्षयन्तीं न कथयेप्पिव्न्तं चैव वत्कष्‌ ४११४ 
तै था दुसरोके धरम, खेतमं या खलिहानये अन्न 


मौर न दू 


(न 


छात्‌ 


स मोहत्याकृतं पापं त्रेभिमसिव्यपोहति ॥११५॥ _ 
गोघाती इख षिधिसे गायकी सेवा करता दहै, वह तीन. 

महीनेमे गोहत्यकि पापको निःशेष करता है | 

वृषभशादश्ा गश ददास्छुचरितवतः | 

अवियमाने सरवेस्वं वेदविद्धयो निवेदये 
सम्यक्‌ प्रकारसे बतत करके वेदज्ञ को. एकु -बेख 
दश गायदे। यदि उतने गाय-बंखनहोंतो जो कुछ अपने 
हो, चह सब उन वेदाध्यायी ब्राह्मणोको ३ दे 

एतदेव वतं इयुरुपपातकिनो द्विजा 




























अध्याय ११] = सरछ भाषाटोकासदिष। = ५६ 


एक क क क क १ 








का क क + 


अवकीर्णी चौरहेये कनि गयेके द्वस ` पाकय्ञषी विधि 
शतक्छो निश्प ति देवत्ताका यज्ञन करे | 





कणिक 

















वतन्द्रगुखवहीनां जहुयात्सपिवाहतीः ४११९॥ 
` अनते विचिूर्ंक होम करके पदचात्‌ “लमासि न्तु मारुत 
इस ऋचा वायु,इन्दरःबहस्पति शोर अश्निको घृतसे अन्नम च्राहुति दे । 
कामले रेतः देकं वरतखयस्य दिअन्पनः। 
अतिक्रमं वतखाहुध्मज्ञा बह्मवादिनः ५१२० 
ज्ञो ज्रह्यचारी द्विज इच्छसे वीर्थसिच्वन करता दै, उका ` 
वरव नष हो जाता है, रेखा धर्मक ज्ञाता वेदवादियौने कद! दे । 


शहूतं च गुरं पावकमेव च ¦ 
तेनो ऽभ्येति ह्न तेजोऽवकीर्णिनः ५२२१ 
4 होमेपर उसका ब्राह्मतेज वायु, इन्द्र 
हस्ति न्नौर अमि, इन चारों देवताश्चोकि पास चखा जाता ह ¦ 
८ सप्तागाराशरेदे सवकम परि 7तयन्‌ ॥१२२ 

यह अदकीणं पाप हो जनिपर पृवौक्त गदैभयज्ञ करके गधेकर 















































चरेत्सांतपनं इच्छ यमनिच्छया ॥१२४॥ 
जातिभ्रशकरं पापो अपनी इच्छसे कोई अपम कर 
दच्छरसान्तपन त्रत करे भौर अनिच्छसे करके अगे कदे इ 
प्राजापत्य व्रतको करे। 1 

संकरापात्रकृत्यादु सासं शोधनमेन्द्म्‌ | = ` 

मलिनीकरणीयेषु तप्तः खादयावकेश््यहम्‌ ॥१२५ 

संकरीकरण जोर अपात्रीकरणः, इन दोनों पापोमिं 


अपनी इच्छसे करनेवाला उस पापके शान्त्य चान्द्रायणव्रत रे 
` ओर मक्ितीकरण पापो 


तध स्तः 


॥१२६॥ 


सत्नियके वधे ्रहमहत्यके प्रायरिवत्तका चौथा भाग, स्वकमे- 
निष्ठ वेदयके वधम माठवां माव ओर चरद्रके वधे सोख्हवां माग 
प्रायदिचत्त कहा है।. `` | 1 








वानर, बाज ओर्‌ भास पए 
गाय उत्सं रफ दे। 


भ] 


तरमभोजी हिरख मादि जंगली जानवर्सेको मारकर जवान ५ वधयः 
मौर उंटको मारकर ८ श्तीभर सोना दान रफ ब्ह्यणकोदै। 


तुणौमपि वर्णानां नाः 
दि चारो वर्णीकी व्यभिचरिणी खि्ां 


































५५४ 


~ भाषाटाखासंद्त । ४:३. 


न न ता ज नि अ क क 1 


ध्याय ५ 


















सपर्‌ अद. 


1 


कृरेनपर श्यः प्र.यदव 












४ खल 
वार गायन्त मन्त्रक्ा अप 












दवाना च धतप्र 
गड आदिं र्खे 


४। 0) १ 


६ 





न जातानां च स्वथं ३ 
च्छद दिनमेकं पयोव्रतं 


णौ पीपर पुनः 
रन्तु जानवूखकर पीये तो उसके सिये प्रायाचत निदंश 
दे, जिसे प्राणान्त हौ स देखा कड प्रायश्चित्त उ 

„ मर्यादा है॥ ` 


सथः 





प = 1 


निनका चरन्न खाना मनो है उनका अन्नः 
थं मंद शछाकर सातं सतक यवागू यां जर 


ताबद्धवलग्रयतो यावन्न वरनलयधः | १५३ 


(1 || 
11 10} 





द व्रतशेषं समापयेद्‌ ॥१५८। 
मध-मांखखा ॐ; बह प्राजापः 


ॐ केशकीटावपन्नं च. 
विली, कौम; चह, 




























खजालयगुहाद $= ९.०५ देन विष्ुद्धयति ॥९९९॥ 
लो ब्रह्य ` क्ञानपू्वैक अपने सजातीयके वरसे अनाज, भात 
राता है वह एक वषत प्राज्ञापय जत 





















[तपनं दछच्छं तन्निर्यालयासश्वद्ये ॥ १६४॥ ` 
रानेपर आ्मशद्धिके स्वि कहं 













पुष्पमूलफलानां च पशव्यं विशोधनम्‌ १६५॥ ` 
मद्य ( मोदकादि ), भोज्य ( पयस आदि ) सवारी, शय्या, 
अर भूल - इनके हरणं ` 








(9 भथा. क नू थद सकद 


९५.९१९ 


{चलत्‌ . व्रत | ९ छ: ६] र 1 यिष्टाका च 
पता इय मे द्र करतवादै। 


` श्षापापर ट चतुणाम 1 षविः । 
संपधुूानामिमाः श्रणुत निष्कृतीः ॥१५ 
चार प्रकार (हिला, अभद्टयमस्तण, चोरी आर अगस्यागमन) 


` ४, 
[1 1 
, न 


याजनाध्यापनाचौनान्न तु यानासनारनात्‌ ॥१८०॥ 


पतितके साय खमे, एक सवारी या एक  असनपर वैठनेवाल 





आषका जो प्राप्य धनद्योया जो उसका | र हो, सः 
क्ष्ने परिलेगा जो गुणमे अन्य मायो ङी अपश्च अधि 





प्वाध भ इ 


छ अरं वस्त्र द्‌। 


इत्या करनेवाले आर स्त्रीक व 
ह तथापि उनका संघर्मनकरे 





द.४ 


। मिखना चाहते हो १ अव तो निन्दित द 





नराद्वोटवराहिष प्राणायामेन शुदधथति ॥१९९। 
इत, -छाञ, गये, कच्चा मांस खानेवाटी विद्धी मादि, 
चोर स्ने जिषे यहो वह प्यायसे शु 


इः वे एकः मासतक़् ( तीन दिन: 


जो शरह्मण ऊंट या गघेदी सवारीपर इच्छसे चद, 
स्नान  माणायामं करनेसे शुद्ध हेता दै। ` ` 


` साल्वा ठि दिला, आगायामिन शद्यति। 


















सरड भावारीकासदित । 


क कक 




















ही 


शोणितं यावतः पांतेहाि महीतले 














नाम प्राजापत्य है। ) 


गान मायका गोवर, गायका दूध) दही, 
&न सबको मिलाकर पान करै, दूसरे 









भ 1 न 


















[न ५ 4 










{त्यहं 1५8 धर वुद्त्स्मान ५४१११९९१ "4,१५.१ 
 त्रछच्छ्‌ करनेवाला ब्रह्मम + नित्य एकं बार स्नान करक सात्‌- 
। दिन गरम दृष, दीन दिन 








धानीसे तीन दिन शर 
गरम घी ओर हीन वि 




















हौनेपर । एक मासक ` 
योने शिषुचनन्द्रायण ` 


४ 


जे र ` इन्द्र्यो ड 
२७० भास हविष्य अन्न खाता दै अर्थात्‌ 


निशां च सवासना 
शद्रपतिताथैव नामिभ! 





(ण पव किक 


` एतैदिनातयः शोध्या वरतैर 


गोधयेद्‌ ५२२९ 
चान्द्रायण दि 


पकुन्पुच्यते पापात्तथ 


करनेवाला . मनुष्य अपने पापको रो्गोमिं करने 
यह क्‌ ख प्रकार) पछतानेखे ओर तप तथा 
 पापयुक्तं होता दै । यदि तप आदिं करलेमं असमं 





पापी 


। ऋ 





द्रचन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ¦ 
दः, ओर्‌ नाना ति स्मदि लो 





ज 
॥ 


` तत्सवं निर्दहन्त्याश्च तपतेव तपोधनाः ५२४ 
मनुष्य मन, वचन, ओर शरीरसे 


वन्तस्तपसः पुण्यद्धु्तमम्‌ ॥२४४ 
तपके उत्तम पुण्यक देखते हए देवता संसारके सक 





दः ` कमि णामन 


प्रकट पापोका प्रायधित्त यथाविधि कदा } अत 


हणं मा्ास्वनन्यहरहः कताः ४२०४८ 
८ भूभुवस्वेः आदि सप्त ) व्याति दयौर प्रणवके सथ गायत्री 
‹ तथा शीषमन्त्र जपपूरयक पूरक छम्मक रेचककी विष ~ 
देन सोह प्राणायाम करनेसे भ्र णदत्या ( बाङ्वध ) कृरनेक्षालखा भी 
एक हीनेन पापयुक्त हेता - दै! { यह प्रायश्चित्त द्विजाति्योके 


करौः स ऋषिक “अपनः शोशुचदघम्‌" ओर वसिष्ठौ “ 
स्तोमेयिरवस इस क्च को दथा ‹ 'महिन्रौणामवोस्तु" इस सूतक 
द्र द्मः इख ऋूचाको शक मासतङ 





पप्र (यहपातक्‌ | च्‌ मौर छद्म ५ पष (पपात) अ 
की इच्छा करनेवाला “व ते हेडो वणं नमो 


्राह्ण न ठेनेयोग्य दानको लेकर ओर दूषित अन्त 
तरत्समन्दी धावति? इन चार रूचामोका तीन दि 





> पावधामीर्भक्ाहासे दिष्य ॥२५७॥ 
क ९, छ वषक भीख मगिकर्‌ नजन कर 
€ | 


99. 


पी 


सग नौ । "“वदावप्रानी र्भ्येति 
र के चरति तथा 
1 सय (1 | ई गं 


` प 


कतु्ामौ ( 















| अध्याय १६ 


नेवाडा है 















इसा सोकानपी 
ऋग्वेदं धारयन्विो नैनः प्राप्नीवि। 
इन तीनो खोकोक्ी हत्या करके भी गीर जिस तिस पापीक 
खाकर मी श्रृग्वेदका अभ्यास छरनेवालःा छ भी प 
भागी नहीं हो सकता । | 














ध. 


साम्नां वासरह्ादां सवपापः 
जो सावधान ५ 














. तथा दुश्चरिते सव षेद 
` जैसे सरोबरमे पका इमा ग्रिण देखा गछ जवादहैः वैसे 

नक्‌ उदि श्पसे तोन बार आत होनेवाङे वेदम सव्र पाप बिटीन 
ऋचो यजुषि चान्यानि घामानि वि 














तीनों वेदोष एथक्‌ प्यक मनत्र्राह्मण 
इसे जानता है, बह वेदवित्‌ होता है 





घे क्टा--) | 
ह्मण आदि चास बणां का ४ 
मान्वरमे जो फ मिख्ता है, वह कथन 


मतजीके पुत्र धमात्मा भृगुने 
कर्मसम्बन्धक्रा फल निद्धय रवण 


॥ 
1141114 


।॥ 








निनि न जिग हि (तमिन्‌ ००५.००६ क [का 


सनक्षानिष 


सेका थन छेनेक्री 
न्तन करना; मनप मिथ्या अभिनिधरेश्च कर्न 


, शरीर ही आतमा ह ) 


(पः 


असबद्षरलापथ वाङ्मयं स्याच्चतुविध्‌ ॥ 
कठोर शब्दका उवाश्ण करना, सड बोलना, दृसरेके 
-बखानना ओर निरभिप्राय बात करना, 


१ 












| सहित 
नो जिखकी बुद्धिम 
रो निषिद्ध 

















चद्ा & ई त्र कहते 
छम्बर्ध रडनेके कारण ) परिडितः 








ओर) ॐ प्रयेकं जन्मके सुख-दुः खोक 








को जानता 








शरीरं यातनार्थीयमन्यहुत्य्यते श्रम्‌ 
फापी मनुरव्योका वाथ्वभोतिक शरीरसे ही 
दुःख भोगनेके द्यि निश्चय ही उत्पन्न 


भक्षः ५१७ 
दुष्ट जीव उस शरीरसे यमयातना (नरकादि ) का अनुभव छर 
रमे यथाविभागं सीन हीते 


भरोग करके बाद पापरहिद होकर सह्या तेजस्थी महत्त 


आधित होता दै 





















































भूदि परियक्त होकर ( अथात्‌ श्रतु ह 
1 यातनाः व्राप्य सज 
( एश्वथूतानि पुनरप्यति मागसः ॥ 
कह जीव यमयावना.भोगनेके पदचात्‌ (नष्पाप इकर ए = १ 
वत वयाम्‌ न्व अवाद 








ध्तोऽधर्मवैव धमे दध्यास्षदा मनः ॥२३॥ , ` 
यह्‌ भति स्वयं देखकर खद ममे 


 तटुपधास्थेत्‌ । 
प्रशान्त, निर प्रकाशरूपषें 


गुण ओनो। = ` `. 
तु दुःखसमाशुक्तमग्रीतिकरमात्सनः । 
तद्रजो ग्रतिषं विचात्छततं हारि देहिना ॥२८॥ 
ओ दुःलसे युक्त हो, आत्मा छ्यि अपरीतिकार्क हो; ओर 
सरवेदा विषयकी इच्छा उत्पन्नं करनेवाला हो, उं सहं वक बियेधी 





५ ण्‌ 


वदतद सुभान 


दीनो काङ ( यल, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान ¡ म विद्यमानः इन 
गुणो संक लष्णोको भी क्रमशः जानना चहिये । ` 


9 ¦  &^५ ¢ 





स्यद्य क्षणं धैः मष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥३८॥ ` 


कामक्छी प्रधानता तमोगुणक्ा, अथनिष्ठता रलोशुणशा श्रौर ` 


की 


धर्म्रथानता सत्तवगुणका ककण है ! इनमे [ लक्षणो डी ] उत्तरोत्तर 


शः 


छता है। [अर्थात्‌ कामस अर्थं ओर अथस धमं श्रेष्ठ है । 

गुणे त... 

तान्धमासेन व्यमि सवख यथाक्रषद्‌ ॥२९ 
शुभम जिस गुणक्े जिस गतिको प्र 


येषा तरिविधः भति 



























 . षहा व्याघ्रा बरहार्वं सथ्यमा तास 
हाथी, घोड › शद्रः निन्दित म्लेच्छं जाति, 
मध्यमा तामसी गतिरहं! = ५ स 
रण्व सुपण पुरुदाश्चत दाम्िकाः | 
- धासि च पिक्ाचाहव तमसीपूरभा मति 
चाण) गरड दाम्भिक पुरुषः राक्षस ओर पिशाचः ये 
तिकि वदादण दा 
छा म्ला नचैव पुरुषाः शब्रचयः। ` 
दतपानप्रघक्तादच जन्या राजक्षी गतिः ॥४५॥ भ 
छठैत], मह [पहलवान), नट, शखजोदी, जरी सीर ` 










































वादयुद्धपरधानास्च मध्यमा राजसी ५) गतिः १६॥ ९ 
राजपुरोदिव ओर विवाद्प्रियः ये राजव मध्यमा ^ हि 














1. 


यज्ञकर्ता, रुषि, देवता, वेद्‌ ( वेदाभिमानी प तान्‌ देवग 
ज्योति (ध्रव आदि), वत्सर (देरी दषं } पितृनण ( सोमप 
यादि), साध्य गण, ये सखगुणकी सध्यम गतिहै।\ ` 


च 


त्र्या बिश्धजो धमो महानव्यक्तमेव च । ` 
उत्थः सास्विकीमेतां मतिमाहुभेनोषिणः ॥५०॥ 


त्रिबिधश्चिविधः इत्स ससारः 
तीन प्रकारक कमं ४ {ङी ये तीन तीन प्र्छारकी 
तेयां कहीं 


















ब्रह्म्र जन्मान्तरमें कुत्ता, कर, गधा, ऊट, गो, अकरः, 
त्र पुष्धस ऋछमसे होता 










स्वानां रापो बह्मणो व्रजेत्‌ ॥५६। = ` 
पीता है, बह भि, ष्मीट, पर छाभोज्छै ` 


४५५. 


हस्‌ अन्तु्ओंकी योनिँ जन्म प्रहण करता है 
हियरटानां च तिरा चाम्बुचारि 
सरणा च पिज्ञाचानां स्तेनो 
. ` खोना चुरानेवाछो ब्राह्मम, मकड्ोपः 
जवर आौर हिस्‌ दिला्बोकी योनिमें हः 






















4 



























[ अध्याय्‌ १३ 


ति मनणमिमभकमने 





न्भ 
वः 
4, 
22 
22 
न 





अपहत्य च विप्रस्वं मवति ब्रह्मराक्षसः ॥६०॥ 

पिस लाथ संम करके परिव होनेवाला, पराई शीके पा 

जनिवाला सौर त्रह्मरका घन अपहरण करनेगाङा बअ्ह्मराष्टच 
क्रीता द. ४ 
मथिघक्तग्रबालानि हृत्वा सोमेन भानवः । 

.  षिविधानि च रसनानि जायते हेधकर्दषु ॥६१॥ 

2 रिमसते मणि, मोती भौर मंगा तथा ओर मी 











मी अने 










धान च॒रानेवाला चृ; काला चुरानेवाखा हंस, जर चुरने 
प्लव पक्षी, मधु चुरानेबाख डांस, दूध चुरनेवाख कोवः 
धी चुरानेवाछ दूरे जन्मसे नेवा 





या केसर-कृस्तूरी आदि सुगन्धित वस्तु चुरानेवार छ 
लुरानेवाखा मयुर, सिद्धान्त चुरानेवाखा दवावित्‌ 
होता) 
बङ्मे भवति हस्वानिं गुहकारी दुपस्करम्‌ 
रानि हृत्वा बाकि जायते जीवजीवकः ५६६ 


चरानेनाल बगला दोहा है। चलनी, सूप आर 
खा दीमक, रङ्खीन वख चुरानेवाखा चकार हाता ड 


घ्नो ध्वं फलमुरं ठु मकर 


मग या हाथी चरानेवाल सेड़या, घोड़ा चुरानेवाखा बाय, %ड 
धल चुरनेवाखा बानर, क्ञी-हरण कलेव मालः पीनेक़ा पानी 
चुरानेवाख पपीदया; गाड़ी आदिं स्थ चुरा नेवाखा ऊंट, ओर अन्यं | 
साधारणं पलु खरनेवाख बकरा होता ८ 


याति तिर्थकल्वं जग्धवा चैवाहुतं हवि 
चीज व्वरकर ओर होमनि 





र्युट्काद्खः प्रेतो विग्रो घ्त्स्ववयच्च्युतः। 
। च त्रिय फष्पूतनः ।७९॥ 
भ्रष्ठ होनेपर वमन खनेवाख 


क्तधरिय अपने धमेदपक) 


॥) 


 खनेवाल्म कटपूतन नामक प्रेत होर 


मैनरा्षज्योतिक नासन प्रेदं होता 















विविधाश्चैव सषडाः क 
 करम्भवादक्ातापान्डुरभीपाकथि दाह 
ना प्रकारके क्ट भोगने पड्वे ई 1 क 
नोच नोचकर खति ह। तपौ हुई 


छम्मीपाक नरङकी भयानक चन्त खनी ` 
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बुदापाः नाना परकाश्की व्याधिर्यो- ` 















` तान शरीरेण तत्तत्फलमुपारः 
जैसे भावसे जीव जो कमे क्ताः वैसेदही दह 
मेका प भोगता है 1 9 १1 





























दाभ्यावस्तपोक्ञानपिनदरिथाणां च संयम 
अर्हिसा गुर्सेवा च निःभेयक्तकरं परम्‌ ॥८३॥ 
दुभ्यास, (भ्राजापत्य आदि) तपः (त्रह्मविषयके) ज्ञान,इन्द्रिय 
सा निरोध, अहिंसा ओर गुरुखेवा, ये सब युक्तिक श्रेष्ठ साधन है | 
















सर्वेषामपि 









इन स्व ( वेदीभ्यास आदि) शुभकमोमे 
छ्मं सरां ्‌ क 


अनु स्कर्तरं =| सर्वद कर्‌ वाद प्‌ 
इन पूर्वोक्त कल्याणकारी छः कमो भे वैदिक कमेको ५ 
कथा परछोकके छथि विशेष कटयाणकारी जा 
बेदिके कमेयोभे तु सवाण्येतान्ययेषतः 
न्तर्थवन्ति करमश्स्तरिमिस्तस्मिन्किया। 
दिक क्मयोगमे इन सवका ऋमशः तत्ताकृमं विधिके दारा 
न्त्भाव होवा है |  . ` | (1 
सुखान्शुदथके चव 


बृं च निषृत्तं च दि विधं कमं 
दतारिक योर स्वर्णादि सुल देनेवाख तथा मोक्ष -खाषनभूत 
तत जौर निड्त दो भरकार्का वैदिक क्म होता दै । 


बमानस्तु भूतान्यत्ये 
संसेवन करके ( मनुष्य 
















प्रमया 
दमश्राड 





यथोक्तान्यपि ८५ भि परि 
आत्थज्ामि शमे 
अन्य शास्त्रोक्तं कमा याग करनेपर भो 

















५ ८ ५ ` अक्तं चरमं च वेदकख्चमिति स्थितिः ¦ ९४॥ 
परि घदाओं ओर्‌ मरसुष्युषक वेद ही सनातने ते ५ । वे 


शास्र अंप्रैहघ्य ओर अप्रमेय 















वक 


क्योकि मन्वा 


‰. 











व 


४४ 


(॥ 
| | (१ | 


॥1 
५ 0/1 





[ अध्याय १२ 


(+ + 0 0 


हू {६1 


तप ओर विद्या दोना बरादणके परम कल्याणकारक है । तपसे 


पापका नाश होता दै र र विद्या ( जदषन्ञान ) से शुक्ति मिट 


५ 


षः । ता 


। ८५५ 





त व 


इन धौ जिनका नामोर्रेख नदीं हुओं ठेस प 

होनेषर क्या करना चाये देखा प्रन उपस्थित हो तो 

बराह्मण वतादं बहमी निध्ित धमे! 
यैस्तु वेदः सपरिङहण 


ब्राह्मणा ज्ञेयाः भ्रतिप्रत्यक्षदेतवः 
जिन्न वेदाद्खो सदित वेदको प्रप्र कया ही 
 श्रतिष्ो श्रत्यष्ठ करनेये 


दीन बेदोके जाननेवाक्तेएक नयायकः 
(ननेवाला, एक धर्मशास्त्रञ्च जोर तीन प 
द वाश्रस्थ ), देसे दस पुरुष मि 
जुविस्चं सामवेद 





अध्याय १२ 


परमधमे जाने, वेदौ न जाननेबारे दश सहस 
ती यष्ट धमे सद्र हो सकता । 
अध्तानापमन्त्ाणां जातिमात्रोदजीदिनाप्‌ | 
सहस्कषः समेतानां परिष न विधते ॥११४ 
 . लदधययन्‌-दुन्यः सर्वद 


एश होश्ठर 





कि क क 0 वि क क । 


आस्या दि जनयत्येषां क 
रता आस्या ही ई 


ण खरता 


गात्मा ही इन शरीरधारि्योक्ना कलया (नन 


9 ५५ 


छः 4 तै नः वत 
> ५५ ॥ ४) ॥ ९} ६० | # | 


4 ५ 


व्व ५6१११४५ 


४ प र ¢ 


नन्द्रमे प्रजापति ( 
^< ^: १ भ 


+ 
0 





[3 + ॥। थ 
५६ 66१) 





